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लेखन-र्र्य 

श्री श्युरुणी ने र्द के चम्नुख धर्मनीति, अर्धनीति, 
शुरश्षा, इतिहास, राजनीति, सामाणिक व्यवस्था आदि 
विषयो क्छे ज्वलत प्रश्न व समस्याञ्मो प अपने स्पष्ट 
विचार हिष्षै, मराठी व अ््ेकी पत्रिकाश्नो व्धी मोग पर 
लेखबद्ध क्छिषएु धे उन्होने इन लेखो दवाय सामयिक 
परिस्थिति पर सर्वसामान्य व्यक्छि, अमएल व 
रष्दनेताघ्नो को सावधान क्त्या धा इन लेखी मे भारत 
की अरिमिता व रब्द्रोत्थान का अनातन चितन श्पष्ट 
ओर निर्मयता सै प्रकट हाहा 


लेख 


ङस खड मे शरी श्युरुखी व्छे क्ष्य सन्‌ १६५० से 
१६७२२ के मध्य लिख्परै २६ लेख प्रस्तुत है णिरमे 
अश्रधिच्छ्तर च्ल्याण, "खष्टूधर्म , 'पाचलन्यः, 
ॐ्गिनायलर' उदि मे प्रकाश्यत हृष्टा 





१ हिदू-सर्क्रति 

(कल्याण हिदू-सस्कुति" विशेषाक, जनवरी १६५०} 

मनुष्य मात्र को परम सुख की प्राप्ति करवा देने का ध्येय सामने 
रखकर चलने का दावा करनेवाले वहत से धर्म-पथ तथा जीवन-रचना् 
आज ससार मे विद्यमान हे । उनके स्थूल खूप से दो भेद किए जा सकते 
है - (9) ईश्वर का अस्तित्व मानकर उसकी उपासना दारा मनुष्य कौ सुख 
प्राप्तं ठो सकता हे, एेसा कठनेवाली ओर (२) प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाले इस 
भीतिक जगत्र्‌ के अतिरिक्त ओर कई सत्य हे ही नहीं ओर इस जड जगत्‌ 
मेँ पाए जानेवाले साधनों को सुलभता से प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त करवा देने 
पर उसकी स्वाभाविक आवश्यकता या आकाक्षाएं परी करने मेही सव 
सुख है, एेसा प्रतिपादन करनेवाली ! शारीरिक क्षुधाओं की पर्ति में सुख तथा 
उस पूर्तिं के लिए आवश्यक वस्तुओं की अप्राप्ति से जीवमात्र कौ दुख होता 
े। अत भौतिक कामनाओं की पूर्ति मेँ सुख ठे । यह वात आपातत ठीक 
जंचती ह! इसी वात को लेकर अनेक आधुनिक विचार-प्रणालि्यो उत्सन्न 
हुई है । मानवो की आर्थिक अधिष्टान पर रचना करना, जिस्म प्रत्येक 
मनुष्य अपने शारीरिक सुख-साघर्नो को प्राप्त करे ओर उस आर्थिक 
अधिष्ठान के अनुकूल ही मनुष्य का समाजजीवन ओर राजनैतिक रचना 
आदि का निर्माण करना-- यह उन विचारः-प्रणालि्यों का एकमा उदिष्ट है, 
श्रीषुरुपी समब्र खट ६ {यु 


परतु कुछ काल के लिए टेनेवाली वासनापूर्ति, जीवस्ाधारण विपयप्रसि 
सुखकारक होने पर वट आगे चलकर मनुष्य को अशत करती हुई दिखाई 
देती 8ै। इसक दो कारण हे! एक तो विषय वासनाओं की पूर्ति सर्वथा 
असभव हे 1 उनको तुष्ट करने की जितनी ही चेष्टा की जाती हे, उतनी ही 
वे वदती हे } इस प्रकार व्यक्ति या समाज के लिए वासनाओं का उत्तरत्र 
वढते जाना ओर उस पर सदा असतोप का वना री रहना, यही जगत्‌ मे 
वार्‌-चार होनेवाले भयकर युद्धो का प्रमुख कारण । जगत्‌ मे अगति 
तथा असुख वनाए रखने मे, यह प्रबल कारण ह । इस प्रकार वातनापूर्ति 
असभव होने के कारण मानव-जीवन दुखी होता हुआ दिखाई देता रै। 
सरी वातत यह कि मनुष्य केवल निरुद्ध प्राणी तो हे नही । उक्ते बुद्धि दै, 
वह सोच सकता हे ओर जीवसाधारण विकार के कारण तथा जगत्‌ का दी 
प्रथम अनुभव ओर उससे कछ भोतिक सुख-लाभ की सभावना देखने के 
कारण, वह उसमे कुछ काल रमण करता है 1 परतु आगे चलकर वह सम्ञ 
जाता ह कि इन आपातत सुख देनेवाली वस्तुओं में वास्तविक सुख देने की 
कोद शक्ति नी हे\ सुख तो अपने ही अदर समय-समय पर उटनेवाली 
वासना-तर्गो की शति से चेता हि, याने सुख वाह्य वस्तु मे नष, 
वासनपपर्ति मे भी नट, कितु वासना के शात होने में दे। 


पधो की ठत्पत्ति 


इस विचार के उत्सन्न होते ही मनुप्य भीतिक जीवन से मह मोखकर 
जगत्‌ की चित्र-विचिन्न रचना करनेवाली इश्वर नाम की कोई सर्वगुणसपन 
सर्वसुखमयी शक्ति होनी ही चादिए, ठेसा अनुमान करके भोतिक जीवन्‌ को 
केवल दु खमय मान लेता हे ओर उख शक्ति की उपासना करने पे 
सुखप्राप्ति हो सकेगी, ठेसी भावना रखता हे । देसी भावना ओर अनुमान ढी 
धर्मपथो के जन्म ये कारण दते हे! (यदौ निसर्गघूजा, प्रतपूजा आदि 
अन्यत प्राथमिक स्वरूपं की उपासनाओं का विचार नही किया है) । भतिकं 
सुख भें सुख हे ही नदी, जीवन केवल दु खमय हे! इस जीवन के चात्‌ 
उस शक्ति की उपासना से चिरतन सुख-म्राप्त हो सकेगा, इस भाव कौ 
लेकर केवल श्रद्धा पर आधारित ये पथ वन जति है। 

परतुं मनुष्य केवल श्रद्धा के मयेमे, मृत्यु के पश्चात्‌ आनैवाले पसे 
जीवन पर निर्भर रहकर, जिसका कोई ्त्यक् प्रमाण नह्य मिलता, आज कं 
भ्रत्य जीवन के सुख-यु खादि को भूल नीं सकता! इन उपासरनार्जो मं 


६) श्रीलुख्यी रमध् उर £ 


प्रत्यक्ष मानव-जीवन की रचना ओर उससे निर्मित सुख का कुछ भी प्रवथ 
नष्टी टौता । अत जव प्रत्यक्ष जीवन को दुख ते मुक्त करने के प्रयत्नो में 
इस प्रकार की केवल श्रद्धामुलक उपासना उतसै अपर्याप्त दिखती है, तव 
उसे भयानक असमाधान का अनुभव हता है ओर त्तव वह श्रद्धाशून्य 
जडवाद की ओर छ्ुकता है। 


मूलतत्त्व की खोज 


परतु मनुष्य मेँ युद्धि भी हे । वह स्वय के ओर सामने दिखनेवालै 
ओर दिन-प्रतिदिन अनुभव मेँ आनेवाले सुख-दु खमिश्रित जगत्‌ के विषय 
मेँ सोचता टै! इस सारे दृश्य प्रपच के किसी मूलभूत सत्तत्व की खोज 
करता हे । उस सत्त्व के विचार से प्राप्त निर्णयो का जीवन मेँ उपयोग 
करके देखता है, कितु सुख का मध्यविदु प्राप्त नी होता } यह स्वाभाविक 
भी हे। किसी वर्तुल के मध्यविदु को खोजने के लिए उसकी परिधिकेदो 
षी चिदु लेने से कामं नदीं चलता । एक तीसरा विदु भी लेना पडता हे, तभी 
वर्तुल का मध्य पाया जा सकता हि, अन्यथा सभी सत्तत्व व जिन्नासार्ष्‌ 
असफल रहती है । 


भारतीयेतर समाजं मे, विशेषकर आज के भौतिक दृष्टि से प्रगत 
पाश्चात्य समाजो मे उपर्युक्त तीनो प्रकार पाए जाते ह! उन सव मे मनुष्य 
कै जीवन क समाजरूप से सुव्यवस्थित कर देहिक जीवन के सुख की ओर 
ध्यान देने मेँ समर्थं केवल प्रथमोक्तं जडवादी विचार ही हे । उर्वरित दोनों का 
प्रत्यक्ष जीवने से साक्षात्‌ सवधं वे नहीं ला सके ओर इसीलिए उनके प्रति 
अधिकाधिक अश्रद्धा ही निर्माण होती जा रही हे । प्रथम जडवाद ही मनुष्य 
मात्र के अत करण पर प्रभाव डालता हुआ दिखाई देता है। वह भी सुख 
का वास्तविक स्वरूप न जाननै के कारण जीवन में एक तीव्र असमाधान 
ओर अशाति फैलाता हुआ प्रतीत होता हे। 

भारत में इस विवय पर सव पहलुओं सै विचार किया गया है । इस 
शरीर के अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं हे, अतएव- 

यावज्जीव सुख जीवेद्‌ ऋण कृत्वा घृत पिवेत्‌ । 
भस्मीभूतस्य देस्य पुनरागमन कुत ।। 

इस प्रकार के पूर्णतया जडवादी विचार से लेकर श्रह्म सत्य 
जगन्मिथ्या" इस पूर्णतया ततत्व-ज्ञानात्मक सिद्धात तक सभी विचार अपने 
हिंदू-समाज के पूर्वं ऋषि-मुनि्यों ने किए है । उन्होने यह अनुभव किया कि 
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सुख की प्राप्ति किसी परतोक ये, स जीवन के अत के पश्चात्‌ होगी, 
अभी कछ भी नर मिलेगा । इससे किसी का समाधात ले नही सकता। 
साथ टी उन्टौनि यट भी अनुमव किया कि एेटिक जीवा के सुख-साधन 
पूर्णतया व्यर्थ न होने पर भी वे चिरकाल सुख देने मेँ समर्थं नली £ । सुप 
वस्तुनिष्ठ नौ, आत्मनिष्ठ । कामपूर्सि के समरत साधन समीप एोने पर 
भी मनुष्य दुखी रट सकता ट ओर एेटिक सुख-लाम के किमी साधन कं 
विमा ही मनुष्य चिरतन शाति का अनुभव कर सकता टै । उनतत यह भी 
देखा कि कामपूर्ति के साधं की विघुलता काम को पूर्णं कर देने के सथान 
मै काम की वृद्धि करके असमाधान ओर तज्जन्य दु ख को जन्म देती 
तथापि इस जीवन में भी सुख मिले ओर इस शरीर के अत्त के पश्चात्‌ भी 
यदि कोई जीयन हो, तो वर भी सुख-सपन लो, यहम मनुप्य चाटता £ । यही 
सोचकर हिदू-तत्तवज्ञो ने “धर्म' की व्याख्या "यतोऽभ्युदय नि श्रेयससिद्धि ' इस 
प्रकार करके धर्म को अभ्युदय ओर नि श्रेयस, एेटिक ओर पारलीकिक सुख, 
सिद्ध करने के लिए समाज की धारणा करनेवाला बतलाया । 


अखठ शख 


मलुप्य माते को सुव्यबर्थित समाजस्प से धारण कर प्रत्येक व्यक्ति 
के देहिक सुखलाम के साय पारमार्थिक उननेति करने की दृष्टि से दटुओं 
ने तत्त्व-विचारणा की । सर्वप्रथम विचार, अर्थात्‌ सुख का वास्तविक स्वसप 
निर्धारित करना रहा । अनुभव से वट आत्मनिष्ट हे, अर्थात्‌ जीव सुखमय 
है1 अत समस्त सृष्टि सुखमय, आनदमय चिरतन सत्य का ही व्यक्तं रूप 
है। इस विचार कौ पाकर उन्होने जीव ओर जगत्रू- वो चिदुओं के साथ 
सत्‌-चित्‌-आनदमय ईदश्वररूप तीसरे विदु की स्मोज की ओर इन तीन 
विदुओं को परस्पर जोडकर इस अखड-मडलाकर विश्व का मध्य, एक 
अद्धितीय अनिर्वचनीय, जो मध्य के नाते सबको व्याप्त करता हृभा भी 
उससे परे ओर सर्वथा स्वतत्र है, उस महान तत्त्व का आविष्कार किया ओर 
उसे उन्डोनि “रहम शब्द दिया । इस ब्रह्म का साक्षात्कार हो अखड सुख चे 
सकता £ । मनुष्य, याने जीव एक ओर जगत्‌ ओर दूसरी ओर ईश्वर से 
सवधित होता हुआ इस ब्रह्म का साक्षात्कार कैते करे ओर सुखी हो, यहं 
प्रश्न उन्होने उसके सामे रखा ओर उसे मार्ग प्रस्थापित किए-- कर्मयोग, 
भक्तियोग ओर ज्ञानयोग । इन मार्गो को इसके साक्षात्कार के हेतु प्रकट 
करके, उन्होने यट सिद्धात प्रस्यापित किया कि ब्रह्म का ज्ञान इए विना 
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अतिम ओर आत्यतिक सुख की प्राति टो नीं सकती । किसी भी वस्तु का 
पर्ण क्नान उससे एकात्म टौने पर ही मिलता है ! ईस नियम के अनुसार यह 
स्पष्ट है किं जीव भी ब्रह्म होकर टी उस्तका यथार्थ ज्ञानि प्राप्त कर सुखी 
छो सकता है ! जीव वस्तुत ब्रह्म ही है, क्योकि सपूर्ण विश्व को व्याप्त करता 
हआ ब्रह्म ह जीवन का भी स्वरूप रै । अतर केवल इतना ही हे कि जीवन 
मर्यादित (सीमित) हे ओर व्रह्म अमर्याद (असीम) । अत जीव यदि अपनी 
मर्यादारओं की नष्ट करदे, तो वह ब्रम ही है ओर सुख भी। 


त्यय क्षी यज्ञ व ब्रह्म 


इस पर से यद स्पष्ट टोता है कि मनुप्य अपने व्यक्तित्व को, यानै 
मर्यादित्य को, अल्पत्व को दूर कर जितनी विशालतां का अनुभव करेगा, 
उतना टी उसे सुख मिलेगा। यही विचार “यो वै भूमा तत्सुख नाल्पे 
सुखमस्ति" इस श्रुतिवाक्य मेँ प्रकट किया गया है । मनुष्य का अल्पत्य इसी 
कारण है कि वह अपने को एक शरीरधारी मात्र समञ्जता हे । अपने शरीर 
को ही सर्वस्व समञ्चकर उसके सुख के निमित्त वाह्य साथन-परिवार, शरीर, 
भरण~पोपण के साधन इत्यादि मेँ टी मग्न रहकर भे" ओर नेरा" इस 
भावना की अपने चार्यो ओर सक्ुचित मर्याद डाल लेता है। अत 
विशालता का अनुभव कर सुखी टोने के लिए सर्वप्रथम इन मर्यादाओं को 
तोडना आवश्यक है। मे" ओर भेरा" को छोडना- जीवन को स्वार्थ से 
टटाकर, कामनाओं की गुलामी को दूर कर उन पर विजय प्राप्त करना, 
त्यागी बनना हे। िदू-तच्वज्न इस त्याग को सर्वप्रथम ओर श्रेष्ठ गुण 
इसलिए वतलाते ६, क्योकि इस गुण के विना सकुचित म्यदार्ओं को 
तोडकर सुख की प्राप्ति करना असभव हे । त्याग की प्रखर अग्नि में स्वार्थ, 
कामना ओर ेहिक सुख-लोलुपता का होम करना ही सच्चा जीवन हे । यदी 
श्यन्न' हे ओर यज्ञ ही नारायण सर्वसुखमय ब्रह्य का साक्षात्‌ स्वप हे। 

त्याय से भ की सच्ुचित भावना को भग कर देने पर सर्वप्रथम 
जो सामने आता हे, वह है अपना समाज ओर राष्ट्र । भ" कटनेवाले जीवन 
भेजो ब्रह्म 8, वही इसर्म अधिक विशाल रप में व्यक्त हे, यह भाव उत्पन्न 
होता हे। उपर्युक्त तीन विदु्ओं का इस दृष्टि से व्यष्टि, समष्टि ओर 
परमेष्ठि (व्यक्ति, समाज ओर विश्वात्मा) इन नामों से विचार करके व्यक्ति 
विशाल हो जाता है ओर समाज के साथ तादात्म्य का अनुभव कर अत में 
सपूर्णं विश्च ओर व्रह्म का साक्नात्कार कर चिरतन सुखलाभ करता ठै, यह 
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सम्यत सुलम रै! इस विशालता का अ तुमव दुखी जीवनं मेँ कना जगत्‌ 
मे सुख-प्रात्ति का साधन १। 


समष्टि च्छे राद तादात्म्य 


यैयक्िक जीवन की सकुचित्तता से ऊपर उटकर्‌ समष्टि के साय 
व्यक्ति के तादात्म्य का अनुमव रोना, समाज के व्यावटारिक जीवन पे 
वास्तविक सुख ओर शाति का निर्माण करता ? । समाज जिन व्यक्त्य से 
यनां टि, उन सवमे एकात्मभाव से उत्पत निरतिशय ब्रेम के चिना यह 
तादात्म्य नल टो सकता 1 अत॒ जच व्यक्ति सकुविततता कौ छोडकर, 
वैयक्तिक वासनार्ओं पर विजय पाकर, त्यागी जीवन को अपनाकर इर चात 
की पचान लेता रै कि सारा समाज अपने जेते टी व्यक्तियों का है, एक 
ही सत्तत्व से प्रकट टुञः १, अपने चे ओर अन्य व्यक्तियों मे अ्ेद खूप 
से वह एक ही सततत से भरा हुआ द, तभी वष्ट वास्तविक प्रेम करने मै 
समर्थ होकर समाज के साथ तादात्म्य का अनुभव कर सकता रै ओर इस 
तादात्म्य से विशाल होकर सुखी लेता है समाज के साय अभेद दृष्टि रखने 
सेभ्रेम का प्रादुर्भाव त टी प्रत्येक व्यक्ति के सुख-दुख की अनुमति ओर 
प्रत्येक व्यक्ति कै दुख को टटाकर उसे सुखी करने के लिए उसकी सेवा 
करना त्था प्रत्येक व्यक्ति उस चिरतन सत्तत्व ईश्वर काटी रूप है, इत 
सद्रुभाव से उसकी सेवा करना स्वाभाविक ठोता है! इस धारणां को 
आत्पसात कर समाजसेवा करनेवाले, समाज का मार्गदर्शन करनेवाले त्यागी, 
ज्ञानी जितनी मात्रा मे जिस समाज में होगे, वह समाज उतना टी सुखी, 
प्रगतिमा तथा त्रेष्ट होगा 1 
दिदू सस्कृति ने समाज-रचना मे इस प्रकार के ब्रह्म को जाननेवाले 
ज्ञानी, समाज के साथ तादात्य का अनुभव कर सव व्यक्तियों की 
(नारायणभाव' से सेवा करनेवाले वासनाजयी, त्यामी व्यक्तिर्यो की आवस्यकता 
समद्नी । प्रयत्नपूर्वकं सव व्यक्तियों का इस प्रकार चनना उसने वाछनीय 
समज्ञा ओर यह व्यवस्या महान पसििमपूर्वक सत्सस्कार निर्माण के प्रयतौ 
से ही प्राप्त हो सकती हे। इस भाव कौ प्रकट करने के लिए जिस कालघड 
मे समाज की एेमी वस्या होगी, उसे (कृतयुग कठा 1 संपूर्ण समाज ही 
शरेष्ठ चारिव्य से पूर्ण छोने के कारण समाज की सुव्यवस्थित धारणा करः, 
प्रत्येक व्यक्ति को अभ्युदय तथा नि श्रेयस सिद्ध करवा देनेवाला धर्म पर्णस्प 
से वर्तमान रहता हे ओर सव व्यक्तिरयो ये परस्पर स्वार्थशून्य स्नेहपूर्ण सवध 
| शरीशरुरुती यमश्च श्ड ६ 


रखता ह । अतत व्यक्तिर्यो मे अनाचार का नियमन कर समाज को स्वारथ्य 
देनेवाली राजसत्ता, दडनियम आदि इस अवस्था मँ अनावश्यक ष्टोते £ । 
यही चात निम्नलिखित श्लोक मँ निसदिग्ध खूप से कटी गई है 


न यै राज्य न राजाऽऽसीन्न च दण्डो न दाण्डिक । 
धर्मेणैव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम्‌।। 


(शाति पव ५६ १४) 


आज भी लोग कपयालीाडा पशा वणय ग € 81816 आदि 
का स्वप्न देख रहै है, कितु उनके द्वारा उसके अधिष्ठान धर्म का विचार 
नहीं किए जाने के कारण वह अवस्था कसी हौगी? ओर किस प्रकार व्यक्ति 
समाजरूप मेँ रहेगे? इसका उन लोगो से समाधानकारक स्पष्टीकरण नीं 
मिलता । उस अवस्था का यथार्थं वर्णन ओर उसकी प्राप्ति का साधन केवल 
दिदरू-सस्कृति ने ही पूर्णं समाधानकारक रीति से बतलाया हे। 


शक्यसत्ता करा सवरप 


जव तक यह वाछठनीय अवस्था प्राप्त नहीं होती, तव तक 
समाजधारणा राजसत्ता के चिना नहीं होगी, यह वात हिदू-सस्कृति ने मान 
ली । राजसत्ता की आवश्यकता होने के वाद उन्ोँने यह भी अनुभव किया 
कि अनियत्रित सत्ता समाज को स्वातन्य-सुख देने के स्थान पर दासता 
ओर दुख दी देगी। अत उन्होने सत्ता पर उपरिनिर्दिष्ट श्रेष्ठ पुरुषों का 
नियत्रण डाला । राजसत्ता के दारां ह सकनेवाले अन्याय को अन्याय ही 
कहते हुए, उसे वदल देने का भी अधिकार र्दे दिया, परतु स्वय 
स्वार्थनिरपेक्ष रहकर राजसत्ता के उपभोग से उन्टेँ सवधा दुर रखा । धर्म, 
न्यायदाता तथा राजसत्ता को विभक्त रखकर अनिर्वध हो सकनेवाली ओर 
इसी कारण अत्याचारी एव दु खदायक हौ सकनेवाली सत्ता को नियत्रित 
रखने का सुप्र किया। 

इस विभक्तिकरण के अनुसार राजसत्ता ओर द्रव्योत्पादन-- इन 
दोनों वार्तो को भी विलग रखने की दक्षता हिदू-सरक्रति मेँ दीख पडती हे। 
धन एक शक्ति 8, राजसत्ता भी शक्ति है! दोनों के दारा मद उत्सन्न ्ठोकर 
अन्याय की प्रवृत्ति हौ सकती हे । राजसत्ता ओर द्रव्योत्पादन के साधनों पर 
अधिकार, दोर्नो एकत्र होने पर कितनी उन्मत्तता उत्पन्न ह्ये सकती हे, यह 
कोई भी समञ्म सकता डे। एक व्यक्ति मे या व्यक्तिसमूह मुं दोनों शक्तियो 


श्री श्ुर्णी समग्र खड ६ {६} ५.१ 


के केद्रि्त हो जाने से शेप समस्त समाज का सर्वथा दीन-गुलाम होकर 
पतित होना या अत्याचार के नीये षीस जाने के कारण चिढठेकर विद्रोटी वन 
जाना ओर इस प्रकार समाज की शात्ति तथा सुख का नाश हौ जाना, 
स्वामाविक टी है। इस विप्लवावस्था से समाज कौ बचाकर चिरणाति देनै 
हेतु राजसत्ता को धनहीन ओर धनयुक्त व्यक्ति को सत्ताहीन रखकर, दोनो 
कौ परस्परावलवी, अन्योन्याग्ित कर दोनों पर त्यागी, स्वार्थनिरयेक् व्यक्तियों 
का न्यायपूर्ण निय्रण प्रस्थापित कर, सत्ताधारी या धनवान वाकी क समाज 
से अन्यायपूर्ण व्यवहार कर उते दु खी न कर सके, अपनी समाज-रचा मे 
दिदू-सस्कृति ने इसके लिए सुव्यवस्था करने की चेष्टा की । इस प्रकार 
समाज को सुव्यवस्थित रखकर सव व्यक्तियों को सुख का जीवन प्राप्त कस 
सकता 8 । हिदू-सस्कृति इम सिद्धात को अपने सामने रखकर दी समाज-रचना 
का प्रयास करती हे। 


समाज सचना की हिदू दुष्ट 


व्यावहारिक जीवन में समाज की यह व्यवस्था करते दए स्‌ 
व्यक्तियों को यही भावना धारण करनी चाहिए कि यह समाज अमूर्त 
परमात्मा का ही व्यक्त रूप हे । परमात्मा इस जगत्‌ का स्वामी ह, इती 
दृष्टि सै यह समाजरूपी, राष्ट्ररूपी परमात्मा भी इस रष्ट्र की सारी 
सपत्ति का स्वामी है । इस राष्ट्र का ज्ञान, सत्ता, धन, कला सव उसी का 
है। व्यक्ति सो उसके पास जो शरीर, शक्ति, गुण ओर सपत्नि आदि टै, 
उसके द्वारा स्वार्थनिरपेक्ष लेकर इस परमात्मा की सेवा करने का 
अधिकारी डे । रानसत्ताधीश राज्य का उपभोगशून्य अधिपति, धर प्रात 
करनेवाला धन का उपभोगशून्य रक्षक एव सवर्धक, इस प्रकार स्वार्थरदित 
होकर प्रत्येक के लिए अपने-अपने स्थान से, गुणादिको कै दारा ईर 
समाजस्वरूप की एकात्मता, परमात्मा की सेवा करना दी परमश्रेष्ठ 
कर्तव्य हे । व्यक्ति के लिए, विशाल होकर सुखमयं परमात्मस्वरूपं चनने 
के लिए इस व्यक्त परमात्मा की एकात्मभाव से, त्याग से, नि स्वार्थता सै, 
शरीर-मन-वाणी से, तन~-मन-धन का अर्पण करके सेवा करना ही परम 
कर्तव्य है! इस कर्तव्य को सर्वभाव से निभाने से ही जीवन मँ सफलता 
ग्राप्त होती है सुख भिलेता टै- 

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव 1 
(गीता १८४६) 
भ्न श्रीशुरुती समग्र खड ६ 


दिदू-सस्कृति दारा निर्धारित समाज-रचना कँ स्वरूप का अश्चमान्न 
विचार यहो किया गया हे । यह विषय इतना विशाल हे कि इस छोटे से लेख 
मे उसके सव पहलुओं का उल्लेख करना असमव है । अत दिदरू-सस्कृति 
कै श्रेष्ठ पुरूषो ने एहिक सुख को दृष्टि मेँ रखते हुए किस प्रकार सै धर्म 
की व्याख्या करने का प्रयत्न किया एव उसके आधार पर समाज की 
सर्वागपूर्णं रचना करने कै उनके प्रयत्न, प्रत्येक व्यक्ति को रेहिक तथा 
पारलौकिक सुख प्राप्त करवाकर, उसके जीवन का भोतिक, नैतिक ओर 
आध्यात्मिक स्तर ऊँचा उठाने हेतु कैसे रे, इस ओर अगुलिनिर्देश मात्र 
करने के लिए ही यह लिखा गया ठे ! आजं की अनेक समस्य तथा अनेक 
विचार-प्रवाहों का अपनी सास्कृतिक दृष्टि से कुछ विचार स्वभावत ही 
इसर्मे हुजा हे । यदि कोई विद्वान हिदू-सस्कृति का सागोपाग अभ्यास कर 
उसकी सुखमयी विचारधारा तथा व्यवहार को प्रकट करे तथा आज की 
अवस्था मे जगत्‌ को भित्न-भिन्ने विचारो से यही विश्वशाति प्रदान करने में 
समर्थं हे, यह वात सवको सुगमता से समञ्ञा दे तो उत्तम होगा ओर आज 
अपनी ही सस्कृति कौ भूलनेवाले हिदू-समाज का योग्य मार्गदर्शन हीगा । ओँ 
तो इस लेख मेँ कुछ अश र्मे ही विचार कर सकारहू। मेरे विचार की जिस 
दिशा का निर्देश इसे हे, वह यदि किसी के लिए उपयुक्तं हुआ ओर उससे 
अपनी सर्वश्रेष्ट सस्कुति के अध्ययन, मनन तथा आचरण की प्रेरणा हुई, 
तो मँ इस त्रुटियुक्त प्रयत्न को सफल ही मारनूगा । अत में हिदू-सस्कृति के 
विश्वशाति महामत्र- 
सर्वेऽपि सुखिन सन्तु स्वं सन्तु निरामया । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दु खमप्नुयात्‌ 11 
का स्मरण कर इस अल्प लेख को अपने र्हिदूराष््ररूपी परमात्मा के चरर्णो 
मेँ समर्पित करता दहू। 
श्ण 


२ शओोवश-हत्या निने 
(गोपाष्टमी, १६५२ पर प्रसारित लेख) 

अति प्राचीनकाल से भारत में गोवश की महिमा गाई गं हे । वेदों 
मे अनैकं स्थार्नो पर गोपूजा गोरक्षा, गीसवर्खधन इत्यादि विषयक अदेश 
पाए जाते हैं । गोरक्षा एव पूजा मेँ मानव का सपूर्ण हित सन्निहित है, एेसा 0 
गोयश का गीरवपूर्णं उल्लेख किया गया टै। इन वातों को सव विदधान 
ॐ श्युरुठी समय स्र ष ह) 

~ ^ 


जानते हे1 अय भी अनैक सद्वृत्त मातुमावो ने सवपित रयनार्ण, श्नैक 
आदि प्रकाशित कर इस वियय को यथार्थं न्ना भारतवानियों कौ प्रात 
करवाने का सुयोग्य प्रयत्न किया रै 1 इस कारण यलं उपर्युक्त चयन उद्धृत 
करने की आवश्यकता नलौ टै। 


धो पूजा ची प्राचीन परप 


पौराणिक एव रेतिटासिक काल मे मोचविपयक श्रद्धा प्रसित शैती 
हई स्पष्ट दिखती रै! भारतीय जीवन के सर्वव्यापी आदर्शं पूर्णोवततार 
भगवान श्रीकृष्ण तो स्वय गोपाल, मोविद आदि नामों से पुकारे जति ्ा 
आज का यट गोपाष्टमी दिवस भी उन्लं के तथा उनके गोपवसिरयो के 
गोपालन के श्रद्धपूर्णं स्मरणार्य टी मनाया जात्ता रै 1 अनक राजा, संप्राट, 
चक्रवती अपने की गो-त्रा्मण प्रतिपालक के व्रीदयाक्य से गौरवान्वित करने 
भे धन्यता का अनुमव करते धे) भारतीय रष््रजीवन रमे से पराभृतताका 
परामव कर आक्रमणकारियो का दमन करनेवाले स्वराज्य संस्थापक श्री 
छत्रपति शिवाजी महाराज अपने निकटतम अतीत के तेजस्वी, सर्वगुणसपप 
युगपुरुप इसी व्रीदवाक्य से उदुघोपित किए जाते धे। वाल्यकाल मेदी 
गोवध क प्रति उनकी उग्रता प्रकट हई, यट सर्वविदित टी है1 
सास्छतिक आयार पर पुनरुत्थान कै कार्य से सलम्न अपने राष्ट्रीय 
स्वयसेवक सध के जन्मदाता क जीयन चँ आए ठेस रोमलर्थक प्रसरगो से सव 
परिचित है 1 उन्लेने अपने थन या प्राणो कौ सर्पं सकट मे डालकर यधिको 
से गोरा की थी आज की अन्यान्य सस्थाओं ये जो अग्रगण्य रहे, उन 
सवने गोरक्षा एव मोसवर्धन अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ भूषण माना। महात्मा 
गोधीने ततो गोढत्या का पूर्णतया बद होना स्वराज्य-प्राप्ति से भी अधिक 
महत्य का माना, यह तो सव जानते टी है। 


भारत मे भोहत्या क्छा क्ण 


अनादिकाल से इसे प्रकार पूज्य एव अवध्य होने पर्‌ भी भारत म 
शवथ कैसे चल पड्ा- इस प्रश्न का उत्तर भी इतिहास देता है । जव 
असस्कृत अक्रमणकारी समाज किसी देश भे विजेता के उन्माद से रहने 
लगता है, तव अपने विजय का मानो रस लेते के लिए पराजित जाति कौ 
अपमानित करना, उसके श्रद्धास्थानो को जप्ट-अष्ट करना, उसका धन, 
मान आदि लूटना इत्यादि चृशसर अत्याचार करने के लिए वह प्रयल्लपूर्वक 
भ्रस्त होता &ै\ साथ टी अपनी विजय त्तथा नवस्यापितत सत्ता को वना 


(भ्य श्री शुख्पी समग्र ख ६ 


रखने के लिए विजितीं के सव मानविदुर्ओ कौ ठेस लगाकर, नष्ट-भ्रष्ट कर 
उनकी चित्तवृ्तिरयो इतनी आहत एव स्वाभिमानशून्य वनाना कि उनके मन 
मे कभी पुनरुत्थान का विचार ही उत्पत्न न हो ओर प्राप्त दासतामेंदी 
सुखानुभव हौ । नूतन स्वामी का तन~-मन-धन से, स्वी-पुत्नादि के समपण से 
भी सेवा कर उसे प्रसन्न रखने मेँ ही जीवन-साफल्य है, ठेसा भाव उनके 
हृदय मेँ रहे । कीं पुनस्त्यान का प्रयत्न हुआ, त्तो उसको जघन्य स्वामीद्रोह 
मानने की विकृति ही उनका स्थायी स्वभाव वने, इस प्रकार की नीति 
विजेता आक्रामक अपनाति रहते हैँ । इस रेतिहासिक सिद्धात को ध्यान मेँ 
रखते ही विजेता सत्ताधीश वनकर यहां बसे हुए मुसलमानों नै एतदेशीय 
राष्ट्रीय समाज की अनन्य श्रद्धा के विपय चुन-चयुनकर क्यो नष्ट किए, 
अनेक पवित्र मदिरं को तोडकर उनके भग्नावशेयो पर मस्जिद क्यो खडी 
कीं, धर्मग्रथो को क्यो भस्मसात्‌ किया, प्राय संपूर्ण देश में पूज्य देवताओं 
की मूर्तयो के नाक, कान, हस्तपादादि खडित कर उन्हें विखप क्यो किया, 
इन सव आसुरी कृतियो के पीछे की मनोभावना स्पष्ट हो जाती 8 । इत 
दृष्टि से देखने पर मुसलमानों के ये दुष्कृत्य, केवल उनके मुसलमान होने 
कै कारण नरी, अपितु भानव-समाज की अविकसित, असस्कृत, अर्थात्‌ 
आसुरी प्रवृत्ति के कारण हुए है, यह भी स्पष्ट होता है । 
इसी प्रवृत्ति के फलस्वरूप भारत मेँ स्थित मुसलमानों ने गीहत्या 
को मानो धार्मिक सत्कृत्य माना । ईद आदि त्योहार पर गोहत्या मानो 
अनिवार्य विधि मानकर प्रकट रूप मेँ ेतदेशीय जनता की भावनाओं को 
चोट पर्ुचानि मे अपने को धन्य माना । अन्यथा कुरान शरीफ मे गोवध का 
विधि या आदेश करटी भी न होते इए ओर गो~पालन पुण्यकारक है, ठेला 
उल्लेख होते हुए भी गोहत्या का उनके द्वारा यह विपरीत आग्रह क्यो? यह 
ठीक है कि गोमास-भक्षण उस धर्म मेँ निषिद्ध नहीं है, परतु आग्रहपूर्वक 
गौहत्या करने का अदेश भी नीं हे । फिर ऊपर के कारण के अतिरिक्त, 
याने केवल हिदुओं को दु ख देकर अपने विजय की भावना को तृप्त करना, 
इसके अतिरिक्त भारत की आत्यतिक श्रद्धा के स्थान गोवश की हत्या 
कराने कै लिए अन्य कोई कारण प्रतीत नदीं होता। 
अग्रजो छ्ररा गोहत्या च्छो प्रोत्साहन 
वाद मेँ परकीय शसन के रूपमेँ आए हुए अग्रेजों ने भी 
श्रद्धा-भगे के इस कार्य को अधिक कुशलता से कैसे चालू रखा, सपूर्णं 
श्रीशुरुषी यगद् खढ ६ {भतम 


रष्ट्रजीवने को किस प्रकारे सस्कृति-श्रष्ट कर छोडा तथा इस राष्ट्र के 
जीवन के सनातन लघ्य से मानव का चिरतन आध्यात्मिक चतु पुस्पं 
प्राप्तिरूप विकास पर सै उसकी दुष्ट उठाकर, उसे हीन भौतिक र्थ-कोममग्‌ 
जीवन को ही सर्वस्व मानने की निकृष्टावस्था मेँ कैतते पतित किया, इत्यादि 
वतिं किसी से छिपी नही हे1 उनकी नीतियों प्रतिपल-प्रतिपद सलवृ्त 
राट्रमक्तं को चुभती रहती है, यट वातत भी नित्य अनुभव की दै। 


अग्रेज शासको की इस नीति व गोमास-गक्षक हीने के कारण ओर 
स्फायी मुसलमान के स्वाय करो देखकर उरक एतदेश्ीय समाने के साय 
सर्य करने मे प्रोत्साहन देने से अपना आसन अधिक काल तकं वृढ षट 
सकेगा, यह सोचकर गोवध चुत च्डे परिमाण मँ चलता दी रदा; 


वर्तभन की अवश्यकता 


अव तौ अग्रेन का शासन नी &। मुसलमान भी यलो विजेता कं 
रूप मे नीं है, वितु इसी देश चे तदशीय हिदू-समाज के साथ रहने के 
लिए विवश (उक्त समाज की आज की दुगोचर होनेवाली भावनाओं को 
देखकर यह शव्य प्रयोग करना पडता है) है । इस अवस्था म परस्पर 
भावनाओं, शरदखाओं को आदर कर्‌ सुव्यवस्थित, सुसत्र शासन निर्माण कएने 
के लिए प्रयल्नश्ील टोना परमावश्यक हे! हिदू-समाज ने सदा ष्टी सथ 
धर्मम का सत्कार कर अपना कर्तव्य पूरा किया हे । अव मूसनमानः 
आदि समाजो को अपने कर्तव्य को समञ्जकर चलने की, भारतीय राषट्र-जीवन 
की श्रद्धाओं को, सास्कृतिकं आधारे को अपनाने की, उन्टे -जीवन में उता 
की आवश्यकता हे) 


संसार के परिवर्तनशीले चक्र मँ जव कभी किसी देश पर दूसरे 
देशवासी अपना अनिकार कर्ते है, तव व्ल अपनी सत्ता दृटमूल करने टतु 
किस प्रकार स्थानीय जाति की जीवनधारा को हीन वतलाते हए 
चालचलन, विचार-व्यवहार आदि का विमित पर बलात्कार से या षूटनीति 
से सस्कार कर्ते हे तथा उनको अपमानित एव स्वाभिमानशून्य बनाने कं 
लिए उनके श्रद्धा के विष्यो को जानचृह्यकर आहत या नेष्ट करते €, 
इका कृटछ उल्लेखे ऊपर किया गया है 1 जिन-जिन देशों पर ठेसी आपत्ति 
आई, उनके इतिहास को खोलकर कोई भो इसका प्रमाण पा सकता 21 
भारत में भी यदी हूजा। इसका अनुभव स्पष्टतया ओ रटा है, यट भी 
करतलामन क्वन्‌ स्वयसिद्ध हि ! 


{धी श्रीशरुखुणी समन्य श्चड ६ 


पवित्र श्रद्धाघ्रो क्छो तात करे 


जव वर्पानुवर्पं प्रयत्न कर, अतर की भग्न-श्रद्धाओं का आवाहन 
कर, पुनरुज्जीवित कर नवयैतन्य से युक्तं हुई जाति इस परकीय सक्ताः के 
यगुल से अपने आपकी मुक्त करने मेँ सफल होती है, उसके सम्मुख 
सर्वप्रमुख कर्तव्य यही रहता है कि वट अपनी परपरा-पराप्त जाति, जीवनधारा, 
पवित्र श्रद्धा्ओं को जागृत करे । उनपर किए गए प्रहारो के लघु से लघुतम 
चिह्न भी मिटा दे । परावलविता-दासता के कारण उत्सन्न जीवन की भ्रष्टता 
को जड से उखाडकर अपनी चिरतन राष्ट्रीय अस्मिता व्यक्ति-व्यक्ति के 
हृदय मेँ साक्षात्‌ खडी करे। जो जाति इस महान कर्तव्य को पूर्णं करने की 
ओर दुर्लक्ष्य करेगी, उसकी स्वाधीनता नाममात्र दी कहलाएगी । वह जाति 
मन से, व्यवहार से भूतपूर्वं स्वामिर्यो की दास वनी रहकर, अपने जीवन मेँ 
उसके पुनर्निर्माणं की, यैभवप्राप्ति की, जगत्वद्यताप्राति की प्रवल आकाक्षा 
अनुभव नदीं कर सकेगी । फलत र्ट मेँ दायित्वहटीनता, स्वार्थपरता तथा 
उच्छरखलता का वोलवाला होकर, राष्ट्र के कर्णधार कितनी ही उन्नतिकारक 
आकर्थक योजना क्यो न वनार्पँ, सर्वसाधारण व्यक्ति उससे उत्साहित एव 
कार्यप्रवृत्त नदीं होगा । अपने भारत की आज की स्थिति दुर्भाग्य से यही हे। 
उगरिजी का शासन समाप्त हुआ । स्वायत्तता प्राप्त हुई । धूमधाम से स्वतत्रता-प्राप्ति 
मनाई गई, परतु सहस्र वर्षो से राप््रजीवन पर लगे हुए लाछन को दुर करम 
कै लिए, जीवन के मूल से अद्रूट रूप से सलग्न श्रद्धाओं की ओर का 
दर्लक्ष्य दूर कर उनके पुनर्जागरण के लिए, उनपर लगे कलक धोने के लिए 
कोई पग नीं वढाया यया । आक्रमणकारियोँ की तात्कालिक विजय के 
चिन आज भी विद्यमान दै । उनके जीवन का प्रभाव हटाने के स्थान पर 
दासता मे अपनाई गई चाल-चलन, वेप-भूपा भाया, गृह-व्यवस्था, क्ुब~व्यवस्था 
खैल आदि मनोरजन के प्रकार, इतना दीं नही, विचार, आचरण आदि 
जीवन के अग-प्रत्यग की विकृतिर्यों को दी स्वीकार करने की प्रवृत्ति इन 
दास सस्कार्रो को ही श्रेष्ट मानने की दुष्ट प्रवृत्ति पनपती हुई, पनपाई जाती 
हई दिखाई देती है। इसका परिणाम चैतन्यटीन, कर्तृत्वहीन, चारित्रयटीन 
अपमानित राष्ट्रजीवन के रूपमे हुआ दे, यह कोड्‌ भी देख सकता ठहे। 
नाममात्र स्वतनता, स्यततप्रज्ञाटीन रष्ट्रजीवन, यह आज का अपना चित्र 
हे 1 अनादिकाल से चली आई अपनी पविन्न श्रद्धाओं की उपेक्षा का ही यह 
फल है । राष्ट्रजीवन की धारा परकीय आक्रमण से स्च वर्पो तक दवी हुई 
थी, लुप्त थी परकीय शासन जाने के पश्चात्न्‌ आज का जीवन उस पविन 
री शुरुषी समग्य खड. ६ {9 


कस ॥ 


॥; 


धारा के जीवन-स्रोत से जोडा नरी गया! अत चारतो ओर विफनकत की, 
नि सत्वत्ता का, जीवन की उमग की कमी का चिन खडा टै एकं भीषम 
निराशा की छाया सव पर पडी हे 


अपनी सरवप्रिय भूमाता, अपनी मातृमृमि खडित हई 1 यवम 
पजाव, पूर्वं चगाल नोच लिया गया । कश्मीर को मानौ विलग होनैका 
्ोत्साटन मिल गया । ब्रहमदेण तथा सिहल दीप तो भारत के गीरवपर्ण 
अविभाजनौय अम £, मगर मानो उनका अपना कथी नाता नटी धा, 
ठेस विषु चुके & ! पूर्व, पिवम, उत्तर, दक्षिण माता का अम-रग 
हुजा। किसी ने दुख से एक आह भी नटीं भरी) अनेक महाभा 
अग-भग का समर्थन करते हे ओर सर्वसाधारण समाज कोतो 
नै इतना ग्रस लिया है कि उसके अज्ञान-आवरण को यह महान आपत्ति 
भेद न सकी! कटी दुख नर्ही, कहीं क्षोमं नी, क्योकि रद्र की 
चिरकालिक श्रद्धा सो रही हे ! उन्हे जगाने के स्थान पर अधिक 
मूर्च्छित ही करने के आयोजन हो रै है! 


राष्टूभक्ति जागरण गोहत्या-बदी से 


इस श्रद्धाविनाश के होतते हुए रा्टरोत्थान की आशा करना वर्ध) 
अत राष्टरजीवन की मूलभूत श्रद्धाओं का पुनर्जागरण अनिवार्य 
के रूप चे अपने सम्मुख 1 राष््र-परपरा भें निर्मित मानबिदुओं की 
मानमर्योदा का सरमण करने की, उनके ऊपर हुए आक्रमण के छोटे ष 
सव विनो को मिटाकर नदे पुन शुद्ध स्वरूप मे उपस्थित करने की 
नितात्त मावश्यकता हे 1 अपने चिरकालीन श्रद्धा के विषयी के भवि पुन 
पृज्यभाव जगाकर, अपने समाज के व्यक्ति-व्यक्ति मे नवोत्साह कने 
आवश्यकता हे ! अपने रष्ट्रोत्यान के लिए, रष्ट्रसम्मान की रक्षा के लिए 
सर्वस्व का बलिदान भी चिरेप वातत नरह, इस शुद्ध भाव सै परिप्ररिति 
कर्तव्यप्रेरणा जिससे जाग उटेगी, रेसी महान श्रद्धा का पुन स्थापन करे 
कै अतिरिक्त ओर कौ श्रेष्टं कर्तव्य नर हे। 

अपने राष्ट्रनीवन मे ठेसा पवित्र श्रद्धा का विषय कौनसा ट, यट 
आयाल-वृद्ध सव जानते ह । गीमात्ता-मूमाता का जीता-जागता स्वप, 
जवनं की शक्ति, तेज, ओज की प्रदात्री, शुध सात्विकता की प्रत्यक्षूर्ति, 
निरयक्ष उपकार यें रत आदर्शं मातृस्वम्प, अपनी उत्कट श्रद्धा का, प्रजा 
का वियय हे! इस पविन श्रद्धा क़ प्रतिदिन महत्या दारा ठेस लगते-लगते 


४, श्रीश्री सम्य सड ६ 


हदय बधिर एव सदुमावरहित टोने के कारण ही रष्ट्रभाव का भी लोपो 
गया ओर सव प्रकार के राष्ट्रीय अपमान टकर भी जनसाधारण एव 
जनाग्रणी उससे दुखित्त या लज्जित न्टीद््ए, नो रहे है। अत 
राष््रोत्यान की तीव्र इच्छा, मातुभूमि के प्रति उत्कट भक्ति उत्पन्ने होनै के 
लिए सर्वप्रथम गोहत्या रूपी राष्ट्रीय भार्वो का टी उन्मूलन जलँ चलता रहे, 
उसे स्वायतत्ता व स्वाधीनता की विकृति ही मानना पडेगा । 


जैसा उल्लेख लौ चुका दै, आजकल परकीय प्रमावों के कारण 
भारत ने भी अपने जीवन का लक्ष्य छोडकर, केवल क्षुद्र अर्य को ही अपना 
लक्ष्य बनाना प्रारभ किया रै! अत आजकल वडे-वडे विद्धान, ख्यातनाम 
सज्जन भी गोहत्या का आर्थिक दृष्टि से समर्थन करते हुए दिखाई देते है । 
गोहत्या-निपेध से चर्मव्यापार से होनेवाली आर्थिक ॐलर-प्राप्ति रुक जाएगी 
आदि अनेक आक्षेप खडे करते दए भी दिखाई देते दै । गोहत्या निपेध के 
विचार को वायुमडल रँ प्रेपित करने के उपरात अनेक विदधान ने इन सव 
आक्षेपो का सागोपाग विवेचन करने का निश्चय किया हे इसके पूर्व भी 
अनेक विद्दार्नोँ ने इस सवध मेँ ओंँकडों द्वारा इन आक्षेपो का खोखलापन 
सिद्ध किया हज हे, परतु मँ समञ्मता हूं कि इस प्रश्न की ओर आर्थिक 
वृष्टि से देखना ही भूल हे। यह तो अपने मानविदुओं की रक्षा का विषय 
दह, रुपए-आने-पाई का कोई सवध नहीं । श्रद्धा के विषय के सवध मँ 
आर्थिकता का मापदड लगाना अनुचित हे । उदाहरण के लिए अपने राज्य 
का ध्वज है! कोई उसे उतारकर तोड-फोड दे तो कौन वी हानि ठोगी? 
एक डडा, कुछ थोडा सा कपडा इतना ही आर्थिक दृष्टि से उसका स्वरूप 
है, परतु यदि कीई आक्रमणकारी इस अपने राज्यध्वज को अपमानित करने 
कै लिए दलवल सहित सजकर आता है, तो आर्थिक दृष्टि से अत्यल्प मूल्य 
के उस वस्र के निमित्त अपना अपरिमित धन, असख्य लोगो के प्राण आदि 
उस पर न्योछावर कर उसकी मानमर्यादा सुरक्षित करना ही अपना कर्तव्य 
हता ै। राष्ट्र को एकन्र कर उसमे चैतन्य पफकनेवाला वह मानविदु, 
कितना भी धन-जन का मूल्य क्यो न देना पडे, सर्वथा रक्षणीय है। उसी 
प्रकार अनादिकाल से भारतीय एकात्मता का स्वरूप, सर्व पथोपपर्थो में 
एक-सा दी पूज्य होने के कारण सवके समन्यय का आधार, सवदिवताओं 
को अपने शरीर में धारण करने के कारण अति पूज्य, पावन, पवित्रता-निर्मानी, 
जीवनदान्री आदि सर्व प्रकार से राष्ट्र की उत्कटतम शद्धा का स्यान गी-गोवश 
सर्वथा रक्षणीय &ै। फिर आर्थिक दृष्टि से लाभहानि कछ भी क्यो न ो। 


श्री श्ुरुषी समद्र र्रड ६ 





भीवश्श की हत्या पूर्र्पिण वद ष्टो 


राषट्रोत्यान के लिए अनिवार्यं मायतार्ओ का पुरर्नि्मिणि कटने ५ 
दृष्टि से अपने राष्ट्र की सनात साग्कृत्तिक जीवार के खटित प्रवाह कौ 
पून पर्णे शक्ति से प्रवाति कर की दुष्टि रै, रष्ट्र की भावना फा 
सनातन चिरकालिक परमोव्य श्रदद्या-के् गोव॑शं का सर्व प्रकार से आदद 
लये रक्षणे, सवर्धा ले ओर भीवश की त्या के रुपे चल रघ राष्ट्रीय 
जीवन पर्‌ का लटन पूर्णग्पेण नष्ट एन, दख विशु दृष्ट सै गोप्त्या-निषिय 
की मोग करने का यह शातिमय कार्वक्रम एम तोगो ने अपनाया 1 यट 
मोग अखिल भारतीय जनता के हदय की ? 1 उसे प्रमपुट करने के लिए 
गषछरीय स्वयत्तेवक सप का यट आयोज ?। सष तो केवल निपित्त मातर 
हि। कटी न कही, किसी न किमी क्ते कार्यारिम करना छेत्ता १ । इस विप 
म सधने यट पग अगि रा रै, इतना ही। 


अच स्रमस्तं भारतीय जनता ने अपने राष्ट की विशुद्ध दृष्ट 
रखकर मत-मतातर, पथोपपथ भेद, धर्म, जाति आदि वातो को हदय ते 
निकालकर इस कार्य मे सलम्न होने की आवश्यकता टै। कौटि-कौटि 
रस्ता्षर सग्रहित कर सपूरण भारत की सगटित एकमुखी मोग भारत के 
अनाद्यतन राषरपुरुप के अत स्यल की प्रवल पुकार के रूपमे प्रकट ५ 
जिससे कि अपनी जनतन्रीय सरकार जनता की श्रद्धा कौ समक्मकर सपू 
सोचण-हत्या निपेध विषयक योग्य निर्थथ (कानून) बनाकर सटसराधिक वर्पो 

से चल रदा यह राष्ट्रीय अपमान का कलक सदा के लिए धो ॐले। 
सि 


३ बाल श्थिक्षा व सस्च्छर 
(कल्याण, “वालकं विक्ेषाक", जनवरी १६५३) 


मनुप्य-समाज के जीवन प्रवाह मे वालक का स्थान अनन्य साधारण 
महत्व रखता े \ वह अतीत का परिपाक एव भावी कान की आशा 81 
अन्न उसके जीवन की महत्ता कितनी है, यट समञ्चना कटिने नीं । जिन 
सस्का्े से युक्त टौकर, जिन विचारो को, भावो को ग्रहण कर वह पुर्ण रूप 
से खदा होगा, उस्र पर्‌ मानव-उन्नति या अवनति निर्भर होगी ! बाल्यका्त 
मेँ सस्कार अण करने की शक्ति अत्यधिक माचा मेँ विधयमान रहती है । ईस 
अवस्था यें जैसा वायुमडल वालक कर प्राप्त टया, जिस प्रकार के विचार 
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उसके कोमल अत करण पर प्रभाव डालते रगे, चारों ओर के उसे प्रिय 
एवं आदरणीय व्यक्ति व्यवहार करते र्हेगे, वैसा ही उसका जीवन वनेगा। 
वहूत काल तक जो सस्कार उसे प्रभावित करते रेगे, उनका उसपर अमिट 
परिणाम होकर उन्हीं का वह जीवन-भर अपने आचरण मेँ आविष्कार 
केरेगा। एक वार इस कोमल, सस्कार-सुलभ अवस्था मँ उसने अपने 
अत करण की वनाया, तो फिर उत्तरायुष्य में लाख प्रयत्न करने पर भी 
उनसे श्ुटकारा पाना या उनमें परिवर्तन करना उसके लिए असभव होगा । 
फलत मान्व-समाज की प्रगति की दृष्टि से वालक की शिक्षा-दीक्षा का 
महत्व अत्यत श्रेष्ट हे \ इसलिए अपने-अपने समाज की भलाई चाहनेवालों 
को इस प्रश्न को सर्वप्रथम स्थान देकर इसपर सागोपाग विचार करने की 
आवश्यकता हि। 


अस्कतार खप 


जिन सस्कारों के कारण व्यक्ति का जीवन वनता हे, उनके दो 
प्रमुख विभाग किए जा सकते है । एक तो आनुवशिक ओर दूसरे जो उसके 
वैयक्तिक जीवन मेँ उसे प्राप्त होतै हे । इनमें प्रथम विभाग के दो प्रकार माने 
जा सकते हे। जिस समाज मे वालक जन्म लेता हे, उसकी सामूहिक 
जीवनधारा के कारण संपूर्णं समाज के कुछ सामान्य गुणधर्म, जीवन दृष्टि, 
जीवन का लक्ष्य, इस लक्ष्य की उपासना के कारण स्वाभाविक रीति से 
गुणावगुण, पुण्य-पाप आदि का सहज सिद्ध विवेक इत्यादि का जन्मसिद्ध 
सस्कार उसकी वुद्धि पर पडता हे । इसकी अभिव्यक्ति कम-अधिक परिणाम 
मे समाज मेँ जन्म पाए हुए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होती है! यौग्य 
वायुमडल प्राप्त होने पर इन सस्कारो में से श्रेष्ट, कनिष्ठ या मिश्र सस्कार 
भिन्न-भिन्न व्यक्तिर्यो मेँ प्रकट होते रहते टँ यह एक प्रकार है । दूसरा, 
जिन माता-पिता से वह जन्म पाता हे, उनके विशिष्ट सस्कार, गुणावगुण 
तथा रहन-सहन । इस प्रकार का महत्त्व इतना हे कि एक तत्वज्ञ ने कुछ 
विचिन्न-सा शव्द प्रयोग कर लिखा हे ^^ पथा प्रतं ७९ श्ल ल्यपि प 06 
तौणाण्ट ग एलया5* जिसका स्पष्ट अर्थं यह हे कि माता-पिता के सस्कार 
आदि के परिणाम से षठुटकारा पाना किसी के लिए सभव नहीं हे। इन 
आनुवशिक सस्कासे के ऊपर किसी का नियत्रण चलना कठिन हे। 


राष्ट्रीय परिरक्ष्य मे बालविक्ास 
इन दो प्रकारो के आनुवशिक सस्कारों सै मुक्त टना यपि कठिन 
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<^ 


है, विश्च चप से प्रत्य माता-पिता से प्रप्त गुणायगुण अतयत उत्कता मे 
विद्यमान रोने के कार्ण व्यक्ति-जीव पर उनका प्रमाय पटर कर व्यक्ति 
उनसे सीमित रो जाता £, तयापि योग्य वायुमटत, शिका आदि के कारण 
सामाभिक जवन-धारा से मिलने वाले उत्तम गुणों का विकास कर, अपने 
व्यक्तित्व पर पडे एए अपन माता-पिता के जीवन-सस्कायो को परिमार्जित 
कर व्यक्ति का उन्नति करा असमव नलं) सस्कारे को दृसरा विभाग, 
अर्थात्‌ अपने व्यक्ति-जीवन में याल्यादारम्य प्रष्ठ हेमेवाले सस्कार अपना 
असीम महत्वे रखते £ । इसलिए इन्तो सस्कारो की ओर ध्यान देकर 
"चालक" के जीवन का विचार करने को सकन्प किया गया है) 


मानव-समाज खी उन्नति लो रोती रटे, इसकी कामना तो सवं 
करते £ । प्रत्येक व्यक्ति का चरम विकास टे ओर रेस विकसित व्यक्ति 
अपनी सुसस्कृतता के कारण अपने क सुव्यवरिथत सुखी समाज सूपं म 
सुगटित कर, यही लक्ष्य लेकर सय चलते 1 कितने हो देषो मे समाज-विपयकं 
तथा व्यक्ति-विकास विपयक जसी धारणा वनी है, तदनुसार बालकों की 
देखमाल करने की योजनां वनी हे 1 उन योजनाओं कै फलस्वरूप वालको 
को उन देशों की विचार-प्रणाली के कट्टर समर्थक पुर्यो के खूप में परिणत 
किया जाता है, यह त्तो सर्वविदित है! सपूर्ण पृथ्वी का मानय एक 
पारिवारिक जीयन का अनुमव अभी तो नही कर्‌ रद्य है \ व दैशिक अदि 
भेदो मे विभक्तं हे} भिन्न-भिन्न देशो के वीच भिन्रता का भाव भी नहीं 
दिखता । सर्वत स्पर्था तथा सघर्प का टी वोलवाला टै) फलस्वखूपं प्रत्येक 
देश मे अपनी-अपनी अनग प्रकृति के यथोचित स्वाभिमानं के साथ-साथ 
अन्य सव मानवों को अपने से प्यक, हीन त्था सधर्षं योग्य मानने का 
दुराग्रह भी भ्रत्येकं व्यक्ति के हदय पर अकत किया जाता है 1 यष आज का 
वास्तविक चित्र है। दुर्भाग्यपूर्ण हे, कितु है- इसे कोई अमान्य नदीं कर 
सकता ! ससार की इस अवस्था में स्थिते टम लोगो को भी अपने वानवर्की 
कै विकास का विचार करना 8} वह भी अपनी विश्च कौटुविक अत प्रवृत्ति 
कै अनुचूल । उचित स्वाभिमान के निर्माण कं साथ दही दुराग्रह, हट आदि 
दुष्ट ्रवत्तियो का लिमूलन करते हुए इस विकास का विवार कटना 
आवश्यक हे। 


विक्रा क्छ स्वरूप 


व्यक्ति का चरम विकास, विकसित सुसस्कृत व्यक्तियों की समष्टि, 
याने सुव्यवस्थित उन्नतिशील समाज, इ इ शब्दो मे अपनी स्यना की 
ह) ५ 


भावना प्रकट होने के पश्चात्‌ यह आवश्यक होता है कि सर्वप्रथम व्यक्ति 
का चरम विकास हीने का अभिप्राय क्या हे, इसका विचार होना चाहिए । 
व्यक्ति क्या हि~ इस प्रश्न पर जगत्‌ के सय तत््वन्नो ने गभीर विचार किया 
है। सवसे महत्व को प्रश्न भी यही है । उसका योग्य उत्तर मिलने पर जीवन 
से स्वंधित अन्य सव वार्तो का विचार होना सुलम टौ जाता है। इसी 
कारण अपने पूर्वजो ने "कस्त्वम्‌?, कोऽसि?" आदि प्रश्नों को प्राघान्य देकर 
अपने तत्व-मदिर का निर्माण किया । सूक्ष्म विचार से तया आत्मानुभूति से 
उरन्होने इन प्रश्नो का पूर्ण उत्तर भी खोज निकाला । इस उत्तर का साधारण 
स्वरूप मात्र दिग्दर्शित करना यर्टौँ सभव है । अधिक गहन युक्तिवाद मेँ पडने 
के लिए यर्हौँ न तो अवसर है, न उसका कुछ ओचित्य टी हे । 


यह चराचर एक महान सत्य के आधार पर दृश्यमान हे । अचर से 
जीव-सुष्टि मेँ उस सत्य का आविष्कार अधिक स्पष्ट होता जाता है ओर 
मानव मे समस्त जीव-सुष्टि की अपेक्षा भावना, वुद्धि विवेक आदि के 
अस्तित्व के कारण उसका आविष्कार स्पष्टतम दुआ दिखता हे । प्रत्येक 
जीव सत्तत्व होने के कारण, अपने जीवन में स्पष्टतया, असदिग्ध रूप र्मे 
सत्तत्व की अनुमति करना, स्वत के व्यक्ति-जीवन की सीमाओं को वढाकर 
चराचर-सूष्टि फे साथ, समष्टि के साथ तादात्म्य का अनुभव करना, इस 
विशालं सुष्टि-तादात्म्य की अनुभूति से परिपूर्णं जीवन वनने के कारण 
असीम सुख, अकुतोभय वृत्ति, निर्वैरत्व, विश्वकषुवत्व, सर्वत्र समदर्शन करने 
की बुद्धि, आत्यतिक दु खराहित्य, चरम सत्य के साक्षात्कार के कारण 
जगदुपकार के कर्तव्य का ज्ञान एव कृत्ति आदि गुर्णों से अलकृत परिपूर्ण 
मानव का एकमात्र लक्ष्य नर का नारायण वनना ही होता है। इस लक्ष्य को 
पाने के लिए सर्वसाधारण को मार्ग सूञ्ता नहीं! परतु अपने पूर्वजो ने 
कुशाग्र सशोधक वुद्धि को शुध जीवन एव तपस्या से परिष्कृत एव तीव्रतम 
वनाकर उस साध्य की ओर जानेवाले मार्गो को भी प्रकट किया है। इन 
मार्गो मेँ तीन प्रमुख ह~ ज्ञान, भक्ति ओर कर्म । तत्त्वमर्थो में इन मार्गो का 
सागोपाग विवेचन किया गया &ै। यर्हा केवल उनपर चलने की पात्रता 
व्यक्ति-व्यक्ति यें आने के लिए क्या किया जाए, इसका उल्लेख करने का 
प्रयत्न पर्याप्त है 


शिक्षाक्छालक्ष्य 


प्रत्येक व्यक्ति के गुणघर्मो का विचार कर यह कहा गया है कि 
सर्वसाधारण रीति से तीन प्रकार के व्यक्ति मानव-समाज मेँ विद्यमान है 
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सात्विक, राजसिकं एव तामसिक । प्रत्येक व्यक्ति में तीनो गुण कम-अयिः 
माना रहते है! तम प्रधान व्यक्ति के लिए उपरिनिर्दिष्ट किसी भी मेका 
अवलव करना असमव -सा रै 1 रज प्रान व्यक्ति सत्कर्म, सवकर्तव्य का शर 
पुर्यो से ज्ञान प्राप्त कर सश्रद्ध हदय से उसका पालन, ग्यूल खूप में पूजा 
आदि के दारा भक्ति का प्रयत्न कर सक्ता £ । इस प्रकार अपने जीवन की 
दिशा निचित कर चह उन्नति के पथ पर अयसर छे सकता हे । सत्काधान्‌ 
व्यक्ति स्वभावत ही उत्तम गुणो से युक्त ठोने के कारण, उदात्त मर्यो से पूर 
हतै के कारण ज्ञानादि मार्गो पर चलकर उन्नति के शिखर तक पव 
सकता हे। 


तीनो प्रकार के व्यक्तियों को उतकी प्रकृति देखकर्‌ योग्य उनुशा्तम 
दारा इन मागो पर चलने के लिए सिद्ध करने से वह जीवन के लक्षय को 
पनि य समर्थ टता ढे। अत वाल्यकाल से टो इस सिद्धता कौ ओर ध्यान 
देना आवश्यक हे) इनमे से किसी भी मार्यं का पथिक वनने कै ति 
अतर्वद्वि-शचिता, साथनचनुष्टय सपन्नता तथा अमानित्वादि सदु ् 
उपासना अनिवार्य हे1 शिक्षा का लक्ष्य यहो होना चाषिए । केवल व 
विपर्यो की जानकारी के छारा बालबुद्धि को दंस -दसकर भर देने से, जैसा 
आजकन की शिक्षा-प्रणाली मे त्ता दिखाई देता हे ओर वह भी अधस 
ओग विकृत, कोई लाम नी 1 उससे सुसस्कारो से युक्तं योग्य मानव का 
विकास कदापि सभव नहा । योग्य रिका प्रदान करने की दृष्टि से सर्वप्रथम 
आवश्यकता घर्‌ के वायुमडल का शुद्ध रहना हे। माता-पिता को यट 
जानना चादिए कि उनके ऊपर बहुत वडा दायित्व है । जिस समय उन्हनि 
किसी जीव को जगन्‌ में प्रविष्ट कराया, उसी समय सै उनपर यट भार 
कि वट जीव अपना आत्यतिक कल्याण कर सके, देसा वायुमडल उकं 
चारो ओर रखकर उसे सुयोग्य सस्कारो से पूर्णं कर । इसलिए प्रत्येक गृह 
में कख नियमों का पालन अनिवार्यं होना चारिए । अपने पूर्वजो ने ये नियम 
भी स्पष्ट कर रखे हि । उनका कछ निदेश करने का प्रयत्न करता हू! 
माता-पिता का दायित्व 

सर्वप्रथम सूर्योदय के पूर्वं निद्रा त्यागकर, शारीरिक शुद्धिक, 
चराचर सृष्टि के स्वपित्ता, स्वामी, नियता परमेश्वर करो जो कोरु ध्यान 
अपनी श्रद्छा का विषय लो, उसका मन पूर्वक स्मरण करे । अनेक मावपूर्थ 
स्तोत्र सगुण एव निर्ुण स्वरूप की आराथना के निमित्त निर्मित है । उनकी 
{र} शरी शयुरखी समश्च शठ ६ 


नुग) अ त । ९५ 1 ष्ठु र्तालेये न~ 
कटस्य कर पटर. ुर्ट य की + 11 से उस 
परमात्मा का कुछ समय तक स्त द । 
स्नानादिक क्रिया, सूर्य नमस्कार जैसा पवित्र व्यायाम, सात्विक विष्टि, 
कुलाचार का पालन, प्रतिदिन कु न कुछ दान, समाज सेवा के कर्तेव्य का 
निरलस पालन, सायकाल तथा निद्रा के पूर्वं ईश-चितन इत्यादि धरेष्ठ 
व्यवहार अत्यत नियमपूर्वक करना आवश्यक हे । माता-पिता कौ स्वय इन 
नियमों का पालन कर शुद्ध सस्कार करने के लिए घर का वातावरण समर्थं 
रखना तथा केवल शाब्दिकं उपदेश मात्र से नीं तो अपने प्रत्यक्ष आदर्शं 
से बालकों कौ सत्त्वगुण प्राप्ति द्वारा सत्त्व साक्षात्कार के लिए सिद्ध करना 
अत्यत आवश्यक हे। एेसा वातावरण वना रहा तो मनुष्य मात्र को हीनता 
की ओर खींचनेवाले शुद्र आकर्ण वालको पर प्रभाव नीं डाल सकेगे ओर 
वे कदापि कुमार्गगामी नदीं ठेगि। दुर्मग्यवश आजकल बहुत से परिवारो से, 
विशेषत आधुनिकं शिक्षाप्राप्ते परिवारो से ये सव नियम, कुलाचार, सदाचार 
के आदर्श लुप्त हीढो गए दे। 


पाटशाला मेँ उसै नाममान्र शिक्षा मिलती हे, क्योकि वरो 
चारिव्य-गटन का कोई विचार ही नीं है । जीवन के लक्ष्य का किसी को 
न पता है, न उसकी प्राप्ति का विचार। केवल निकम्मे नौकर वनानि के 
कारखानों से अधिक उनका महत्त नहीं है । हीन अनाचार को प्रवृत्त 
करनेवाले, क्षुद्र पशुभाव को, विपयलोलुपता को उदीपित करनेवाले, 
निरकुश स्वच्छद स्वैराचार को प्रोत्साहन देनेवाले, स्वार्थपरता, भीतिक 
सुखोपभीग की कामना, कर्तव्य-विस्मृतति आदि भयानक दुर्गुणो को 
उत्पन्न करनेवाले, मानवता-विघधातक अनेक प्रवल आकर्षण, यही आज 
के वालक के चारों ओर का भीपण वायुमडल हे। इस भयकर अवस्था 
मे आज का बालक संस्कार प्राप्त करता है। इस स्थिति मेँ उसमें 
मानवता का प्रकाश उत्पन्न होकर वह श्रेष्ठतम जीवन प्राप्त कैसे कर 
सकेगा, इस प्रश्न पर गभीर विचार करने की नितात आवश्यकता है } 
माता-पिता को अपने वालको के आनुवशिक सस्कारो में से अनिष्ट 
सस्कारो को चष्ट कर, योग्य सस्काररों की अभिवृद्धि करने के लिए घर 
का वायुमडलं प्रवल शुद्ध सस्कार निर्माण कर सके, इस दृष्टि को सामने 
रखकर, उरन्टै अपने पारिवारिक जीवन र्म उक्त अनुशासन, नियमवद्धता 
एव शुद्धता लाने की तथा समाज के श्रेष्ठ गुणों का आनुवशिक सस्कार 
विशुद्ध रूप में प्रकट हो, एेसी चेष्टा करने की अतीव आवश्यकता हे ! 
श्री शुरुखी समग्र श्ड ६ {स्र 


१ ॥ 


यमाण च्छा दायित्व 


समाज के आनुवशिक सरकारे को विचार सामने आन पर आच्याल्फि 
व राष्ट्रीय, एसी दो दृष्टयो से विचार करना आवश्यक ता हे1 प्रयः, 
समाज-जीवन का आध्यात्मिक सरकार ओर दूसरा व्यावहारिक आविष्कर- 
राष्ट्रीय सस्कार। अपने समाज का विचार करते हुए व्यक्ति-विकास के 
विचार के समय जिसका कुछ उल्लेख किया गया, वे जीवन के सव्य 
आध्यात्मिक तत्तव मुख्यत सम्मुख आति र । व्यक्ति के आच्यल्मिक विका 
मे उसके व्यक्तित्व की मर्यादाओं को विस्तृत कर समाज कै साथ व्यक्ति की 
एकरूपता का अनुमव, व्यष्टि-समष्टि-तादात्म्य होना टौ चाहिए । इस षट 
से शिका के दारा देसे हो सस्कारों का निर्माण होना आवश्यक है, निने 
व्यक्ति अपने वैयक्तिक या कीटुविक स्वार्थ से ऊपर उटकर अपने को समान 
के अविभाज्य अग के रूप में पहचान सके! इसलिए सामूहिक येल 
शारीरिक कार्यक्रम, सामुदायिक समाजोपयोमी कार्यो द्वारा समाज सेवाकी 
शिक्षा देनेवाले कार्यक्रम, सामुदायिक प्रार्थना आदि का आयोजनं क 
वालको को उसमे सम्मिलित करना ओर इन आयोजनों द्वारा उमे सुसू 
सामाजिक भावो के सर्कार निर्माण करना आवश्यक £ 1 इन ससक 
निर्माण से सत्न मे ही एक ओर श्रेष्ट लाभ होता हे कि व्यक्ति नि सवर्थ, 
त्यागी, सेवाभावयुक्त, सत्कार्यरत ठोकर हीन भावो को त्यागने मे समर्थ हीत 
हुजा परमोच्च आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने क लिए अधिकाधिक प 
वनता हे। इस प्रकार वह अपने समाज-जीवन की परपरा-पाप्त आध्यालिरक 
सप्ति का अधिकारी बनकर अपने देनदित व्यवहार में राष्ट्र के उत्कृष्ट अग 
करूपे खडा षो सकत्तादहे। 

अपनी जीवना मे अतिम लकष्य-्ापति हेतु समाज धारण करनेवति 
चर्म का, जो व्यक्ति के लिए अभ्युदय तथा नि श्रेयस का हेतु है, पालन 
करना अत्यत अनिवार्य का गया हे । उपदरिनिर्दिष्ट शिक्षा, वायुमदल, 
माता-पिता के आचरण, सामूहिक जीवन आदि के दारा समाज के साथ 
अचिच्छेय एकात्मता का सर्कार तथा कर्तव्यनिरदेश होने के कारण समा 
की सुव्यवस्थित धारणा करनेवाले धर्म का परिपालन करने में व्यक्ति सरथ 
लोता हे । घर्मपालन से स्वत के जीवन मे नि श्रेयस तक पर्हुयने की पाता 
प्राप्त कर्‌ आत्यतिक अभ्युदय का भी चह लाभ पा सकता हे। 
अभ्युदय का विचार धर्मे से निर्माण होने के कारण अपने राष्ट्रजीवन र्म 
उससे केवल किसी व्यक्ति मात्र के जीवन का एेषठिक उत्कर्षं अभिप्रेत = 
{र्गी श्री शयुरुषी समग्र खड ६ 


होकर, संपूर्ण समाज का, राष्ट्र का अभ्युदय, राष्ट्र को सर्व प्रकार 
सुख-सपत्ति, यैभव, रेश्वर्य, गरिश्र, जगतू-प्रतिष्टा आदि सै युक्त प्रेष्ठ 
जीवन अभिप्रेत है, यष्ट स्पष्ट रै। अर्थात्‌ अपने राष्ट्र की महिमा का ज्ञान, 
उसके श्रेष्ठ भाव, वाल्यकाल मे टी अक्ुरित छँ ओर फलत व्यक्ति सर्वोत्तम 
राष्ट्र हितकारी सस्कारों से प्रमावित लेकर राद्टर-सेवा मेँ काया-वाचा-मनसा 
सलमग्न होने के लिए सिद्ध टो, इसे लक्ष्य वनाकर वायुमडल वनाना 
आवश्यक है। 


इस इष्ट फल की प्रापि रैतु अति प्राचीनकाल से आज तक जो 
भरष्ट राष्ट्र-पुरुप ए, उनके जीवनेतिटासं की शिक्षा देकर, उनके जन्मदिनादि 
पवो पर भटोत्साह के साथ उनका सश्रद्धं स्मरण कर, उनके दीप्त 
पद-चिघ्नों पर चलने की प्रेरणा उत्पन्न टौ, एसे अमिट सर्कार हदय पर 
अकित करना अतीव आवश्यक ह । वैदिक साहित्य से लेकर आधुनिकतम 
इतिहास-सारित्य मेँ अनेकानेक श्रेष्ठ पुरू्पो की याल अवस्था का वर्णन 
आता £ । वाल्यकाल से टी उनके दवारा प्रकट किए श्रेष्ट गुण, ज्ञान, त्याग, 
आत्मवलिदान, स्वाभिमानयुक्त राष्ट्रसेवा, धर्मभक्ति आदि का रसपूर्णं वर्णन 
विद्यमान । इन श्रेष्ठो की याल अवस्था का इतिहास पढाकर वालको के 
हदय के सदूभाव जागृत करना, उनके अत करण मेँ स्वय भी उनके सद्गुण 
आत्मसात कर उनके ही समान आदर्शं राष्ट्रमक्त वनने की आकाक्षा जागृत 
करना अत्यन्त आवश्यक ह । आज की स्थिति में तो इस प्रकार की शिक्षा 
का अभाव ही दिखता है। 


श्रेष्ट राष््र-पुरूपो फो आदर्श-रूप मे वालको के सम्मुख रखने के 
स्थान पर, उन पर विकृत सस्कार पडे, एेते आदर्शो को तोड-मरोडकर रखा 
जा रहा है । उनके जीवन-लक्ष्य की उपेक्षा कर उन्हे उनके आदर्श पद से 
खींचकर रुद्र चनाने की राष्ट्र-विघातक चेष्टा्णँ टो रही हे । इससे सर्वसाधारण 
वालक के विकास को गहरी चोट पर्टुच री है । आनुवशिक सस्कारो के 
कारण रक्त के विदु-चिदु मे जो स्मृतिरयो जती दै, उनकी हदय-सिहासन 
से स्थान भरष्ट करने के हानिकरं प्रयत्नो के कारण रिक्त हुआ वालक-हदय, 
भ्रष्ट विचारों से भर जाता हे ओर मानवता के श्रेष्ठत्व सै च्युत द्योता है। 
यही वात आज सर्वत्र दिखाई देती है 1 अपने ही अनुभव का एक उदाहरण 
देकर इस दुरवस्था को स्पष्ट करना चाहता दह । 

स्वर्गीय सरदार वल्लभभाई पटेल का देहात दोन पर मै उनकी 


शवयाना मँ सम्मिलित दीने गया था। शवयात्रा मेँ अपार जनसमुदाय श 
श्रीश्युरु्षी यमग्र खड ६ 


प्रथानमत्री पडित जवाहरलाल नहर आदि अनेक श्रेष्ठ पुरुष दुख मे इवे 
हए गभीर भाव से धीरे-धीरे चल रटे ये 1 शवयात्रा जव एक चीराहे से गुन 
री थी, तव भने देखा कि लोग शवयात्रा की दु खद गभीरता, अप 
नेताओं का सामीप्य आदि सव भूलकर अत्यत आनदित भाव से कपी 
जय बोल रे ह। तय म वड़े असमजस मँ पड गया। साथ चलनेवते 
व्यक्तियों से पृष्ठने पर उन्टोनि यत्ताया कि पास के मकान मेँ ऊपर कौ मिन 
पर कोई प्रसिर सिनेमा-कलाकार शवयात्रा देखने के लिए खड ट, उ 
कारण लोग इतने आनदमत्त हो रहे है। 


अत शिक्षा मे सर्वपरपुख स्थान अपने रक्त के सवध से सह 
आदर, सहन आत्मीयता, सहन हो जिनके आदर का जनुस्सण कले 
ररणा होती हे, रसे अपने अतीत के श्रेष्ट पुरुष, जो कि अपने उन्नत 
गुर्णों के कारण जगद्वद्य है, इतिहास को देना आवश्यक हि उन्ही के 
चार्य -पठन ते उत्कृष्ट सस्कार कौ निर्मिति होकर वैयक्तिक जीवन मै हीन 
प्रवृत्तियों का हृदय मे प्रवेश असभव होगा ओर प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक 
आनुवशिक सस्कारो से युक्त माता-पिता के सद्गुण ही प्राप्त करेगा 
उनके अनुपकारक गुणो स मुक्त होर अपने राष्ट्र का उल्ृष्ट अग चन 
सकेगा तथा अपने वैयक्तिक जीवन मे भी जीवन के लक्ष्य अम्ुदय एव 
नि श्रेयस को प्राप्ते कर सकेगा। 

अपने भारत की उज्ज्वल परपरा मै वैभवसपन्न देहिक राप्ट्रजीषन 
ओर्‌ साथ ही प्रत्यक्ष परमात्मदर्शन कर सुष्टि की समस्या सुलक्चानेवाल। 
आध्यात्मिक जीवन, इन दोनो का परमोच्च आदर्श प्राप्त है । उचितं 
द्वारा वही श्रेष्ठत्व फिर भारत को प्राप्त हो, इस दृष्टि सै 
वालक-वालिकाओं फो शिक्षित करना अपना प्रेष्ठतम कर्तव्य है । आशा ् 
सय समदमदार बधु इस समस्या की मन्ता को समा कर उचित प्रथ कए 
तु आगे वेगे 

सि 


४ रष्दोन्नति का चच्चा मार्ग 
(साप्ताहिक “राष्ट्रशक्ति' नागपुर, २५ अक्तूबर १६५५) 
अभरेजों को अपने देश पर प्रत्यक्ष राज्य करना छोडे ओर एतदेशीय 
नेताओं के हाथों सच्चा सीपि ८ वर्य पूर्ण ठौ चुके हे । इस अवधि में देष ॥ 
अनेक महत्वपूर्णं घटना हुई हे । अपने ही देशवायर्वो ने देश के लिए नया 
४3 श्री शुरेग्पी समश्च ख ६ 


सविधान तैयार किया ओर तदनुसार नए चुनाव कराकर राज्य-शासन 
प्रारभ हआ है। वडी-वड़ी ओद्योगिक योजना सामने आदं । कुछ का काम 
भी प्रारम हज । एेसी विस्मयकारी वाते, जिनका वर्णन परकीरयो के सामने 
किया जाए, तोवे भी दौतीं तते ठंमली दवा लेगे। ये रारे कार्य विदेशी 
ऋणो ओर वठते कर-भार के द्वारा पूर्ण करमै का प्रयत्न शुख हआ । नया 
इतिटस्र नई समाज~रचना अददि वाते नया रग भरने लगीं 1 इनके 
गुण-दोपों की सराहना-आालोचना कर भिन्न-भित्न राजनैतिक सस्थार्ण 
अपनी-अपनी लोकप्रियता वढाने कै प्रयत्न मे मग्न हौ गर्ह) विदेशो में 
दूतावासों की स्थापना, नेताओं के दीरे, विभिन देशो के सम्मेलन, पचशील 
आदि समद्मीते, देश के मान व्यक्तियों की भेट-प्रतिर्भेट, तथाकथित 
सास्कृतिक सम्भैलन ओर सास्कृतिक प्रतिनिधिमडलों की यात्रा-प्रतियात्रार्णै, 
विश्व-शति की पोपणा आदि से वातावरण व्याप्त टो गया। अपने 
प्रधानमत्री पडित जवाहरलाल नेहरू का शातिदूत के ख्प मेँ असामान्य 
गीरवे दुभ देखकर देशवासी प्ले नहीं समाए। 


यह सव कुछ हुआ टै, फिर भी सुख-सतोप, स्वाभिमान ओर 
स्पष्ट ध्येय के कारण प्राप्त होनेवाली दृढता का अनुभव दिखाई नटीं 
देता । प्रतिदिन करटी न करटी किसी-न-किसी के दारा आदोलन, सत्याग्रह, 
उन्हें नियत्नित करने के लिए लाटीचार्ज, गोलीवारी, सज्जनो को कारावास, 
जुलृस, प्रदर्शन, भिन्न मतानुवर्ती सस्थार्ओं दारा एक-दूसरे पर कटुतापूर्णं 
हमले ओर उसके परिणामस्वरूप दिखाई देनेवाला कंवल पारस्पारिक देष 
ही नहीं, तो शत्रुभाव आदि दुखद वार्तों का पग-पय पर अनुभवो 
रह्म है । स्वकीयां व अपने मतीं के अनुसार चलनेवालों को छोड शेष 
सभी पराए है, देशद्रोही है, निर्मूलन करने योग्य ह - एेसी असदिष्णु 
भावने उभर आई है! कोई किसी का नटी, सभी अपने-अपने स्वार्थं 
मे लीन एकाथ दल कै सहारे एकत्र तौ आते 8, परतु स्वार्थवश ओर 
आहते मिथ्या व्यक्तिगत अभिमान के कारण पक्षातर करम की शोचनीय 
अवस्था दिखाई देती है। 

केवल व्यक्ति के सुख का विचार करर तौ उसका भी अभाव वदा 
हे। भावी सुखो की आशा से नए-नए करर तथा जीवनस्तर ऊँचा उठने की 
भ्रामक धारष्णा में से अनेक प्रकार के नए-नए खर्यो का भार, आय की 
अनिश््चितता आय हो भी तो उसकी अपर्याप्तता, रेसी अधिकाश समाज 
की अवस्था है! 
शरी शषुरुणी समग्र खड ६ {२५} 


ऋ 


माणिक पीवन च्धीर्गीवि री ठहर 


समाज कौ ओर समाज कै रूप मे देखा जाए तो प्रतीत हेता ह 
कि सामाजिक जीवन. की नीव हौ टत गई #। एक सत्य से भी अयि वय 
तक न्युनायिक प्रमाण मेँ दासता फा अनुगव करने के फनसवग्प आत्मत्वात्‌ 
समाजयारणा-विपयक श्रद्धा, समाज की जीवन~रव ग्र सवधी आस्था, समी 
कुठ छट गया ह । स्वत की समी यातो क प्रति पूणा, अवना ओर अनादर 
की प्रवृत्ति बलवती लि गर्द है। साथ टी साथ, जिनन्टनि दासता थोपी, उन 
परकीयं के विपय मं श्रेष्ठता की भावना उत्पन लेकर, उनकी समाज -रवन 
उनका नान, उनका राज्य-शास्व, आर्थिक मीतिरया, चीतिकल्पना् रीति-पिव 
वेशभूषा आदि वरी वातों से निरर्थक शु वातो तक, सभी मे उनकं 
धैशिप्ट्य ही उनकी विजय के लिए कारणीमृत मान जाकर, यट आशा ह 
लभी कि उनके अनुकरण से हमे भी श्रेष्ठता प्राप्त लो सकती दै। इ 
मनोमूमिका के कारण समाज-सुधार सवथी जो-जो परिवर्तन सृन्न उदी 
आजकल टिढोरा पीटा जा रा £। 


इस समय दिद्रू-समाज की जाति-व्यवरथा नष्ट करने के आवीत 
की लर चली है। सामाजिक परिषदो का आयोजन टो रहा हे। विदत्‌-चर्ा 
के सिए दो-दो सप्ताटव्यापी सम्मलेन भी लो रटे हे । इनमे जाति-व्यवस्य 
समाप्त करने के सकल्य प्रकट हो रहे हे? कितु जाति-व्यवस्या नष्ट कले 
कै वाद समाज की क्या रचना ठोगी, इसका स्पष्ट चित्र कोई प्रस्तुत नही 
कर रहा । यी राग आलापा जा रहा है कि साधारणत पाश्चिमात्य समान 
के समान समाज की रचना की जाए । कितु जाति-व्यवस्या केवल दिद्ु-समान 
मे ठी परपरा से चलती आ रही है । अति प्राचीनकाल मेँ क्या धा, इसका 
विचार फिलहाल छोड दे । विगत सटस्न-डेढ सहल वर्यो का इतिहा देखने 
पर विदित होता है कि यढ व्यवस्था दुनिया बे अन्यत्र कटी नही धी, वह 
केवल दहिदू-समाज र्मे ही थी! इस अवधि मे, इस्लाम का उदय हीकर, 
धर्मपरसार के साथ ही साघ्राज्य-विस्तार करना भी टान लिया । सपू गूरोष, 
अफ्रीका का संपूर्णं उत्तरी हिस्सा, एशिया मे अरवस्तान, ईरान, मध्य स 
व चीन का भी चहुत सा क्षेत उन्छोनि जीत लिया ओर ईरान आदि देश रम 
सूरण जनता को मुसलमान वना लिया। चूरोप मे उस समय नो रोमन 
साम्राज्य था, वह नष्ट छो गया । अत्यत शक्तिशाली माना जानेवाला ईरान 
का साम्राज्य धूल में मिल गया ओर इस्लामी साघ्राज्य की शक्ति 
चढ़ गई। जव शक्ति कम थी, तव भी उर्न्टोनि इन प्रदेशो पर सहजता 
{रप} शरीशुख्पी समब शठ ६ 


विजय प्राप्त की धी, परतु साम्राज्य-वृद्धि ओर प्रवल शक्ति लै जाने के वाद 
जव चे हिदुस्थान को जीतने के लिए आए, तव कदम-कदम पर कडा सघर्प 
करते हुए उन्हे सकट ममे ही समय चिताना पडा। लगभग एक सघ वर्पो 
तकं प्रयत्न करने के वाद भी वै वहत ही थोडी जनसख्या को मुसलमान 
चना पाए। य्ह के साम्राज्य के उनके सपने धूल मेँ मिल गए 1 घमड से 
निर्मित दिल्ली के 'तख्त' के टुकडे-दुकडे हौ गए। वादशाह रिदू 
सेनापति के कृपाकटाक्ष पर जीवन व्यतीत कर रा है, यह देखना उनके 
नसीव में आया। 


तात्पर्य केवल यदी कि जाति-सस्था का न होना शक्ति का कारण 
नटी है । वैसे टी केवल जति-व्यवस्या दुर्बलता व पराभव का कारण नीं । 
अत यह कषा जा सकता हे कि आजकल स्वस्य समाज-रचना का 
यैज्ञानिक अनुशीलन कर, जातिविरहित दृढ समाज-रचना का विचार नदीं 
ही रहा, अपितु केवल प्रकीर्य की तात्कालिक विजय के कारण अपने 
विचारो पर आघात टकर, उनका अनुकरण करने की आत्मग्लानिपूर्णं 
भावनामें सेये विचारो रटेहे1 


यदी वात विवाह-विच्छेद, पैतुक-धनाधिकार आदि विषयक कामू्नों 
के सवधम भी कही जा सकती है । विवाह-विच्छेद मेँ तो सामान्य मानवता 
के दृष्टिकोण से भी विचार हुजा है~ यह दिखाई नहीं देता, अन्यथा पति 
या पत्नी दुर्धर रोग से पीडित होने परे या पागल हो जाने पर मानवता का 
स्मरण कर, आमरण पीडित जीवन सहयोगी की सेवा करना छोड, उसका 
त्याग करनै की ष्टूट देने का विचार किसी के मन मेँ भी न आता, परतु 
तव तो यह दिखाई देता कि विजयी विदेशिर्यो की दासता मेँ रहने के कारण 
हए सस्कार धुल गए हं । स्वतन मन, स्वाधीन बुद्धि, स्वत कँ तैजस्वी जीवन 
के सस्कार का अभाव हे। इसीलिए समाज जीवन अन्य समाजो की विकृत 
प्रततिकृत्ति वनता दिखाई दे रह्म हे! 

इस प्रकार हम देखते ह कि सव प्रकार की अव्यवस्था फैली दुई 
हे, स्वत्व लुप्त ठो गया हे, इठे आदर्शो का बौलवाला है, जीवन की 
स्वाभिमानपूर्ण स्वत्वाधिष्ठित निष्ठा कालोप हो गया है। इस तरह का एक 
दुखद चिन ओसि के सामने खडा े। 


ठश्नति क्छ वास्तविक मर्ण 


विचारक को चाहिए कि वे इसका कोई उपाय खोजने का प्रयास 
श्रीश्ुरुती समघ्न खड ६ {रद्‌} 


करे। कितु उसके पूर्वं दृढता से विचारो की शुद्धि होना चाहिषए। यः 
अभिमान हो कि यट अपना देश 8, यह भरतभूमि अपनी मातुभूमि, 
पितृभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि हे! इस भृमि के सच्चे पुर कौन टि, इसका 
विवेकपूर्वक विचार करे । टम सव दिद 1 सभी जातिया, सप्रायो, पै 
भाषाओं, रीति-रिवाजों आदि धेविष्य से विभूषित यह सपर्ण समाज, नै 
नगते, म्रामों ओर वनों मेँ जीवन व्यतीत करता & ओर जिसमे मूलभू 
एकता विद्यमान हे, इस पवित्र भू-माता की सतान हे । इसी टिदू-समान का 
जीवन इस भृमि का राष््रजीवन टै । यँ की रषट्रीय परपरा, राष्ट्रीय आ 
राष्ट्रीय श्रद्धा, सस्कृति, धर्म, तत्त्वज्ञान, कला, इतिटास, समी कुछ िदू-समा् 
का ही हे। उसमे अन्य कोई ऊटपर्ोग ओर जवरदस्ती से की गई मिलावः 
असहनीय हे। रेते शुद्ध रा्ट्रजीवन का अभिमान ठी राय दृप्त है। 
उसपर किया गया आघात, राष्ट्र पर आक्रमेण हि इस प्रकार विचार-शुधि 
लेमो, तभी अपने इतिहास के अनुरूप अपना जीवन प्रवाह दुतमति से ज 
चढाने ओर उस प्रगति मे से अपने रादट्रनीवन के आज भी अज्ञात अस्य 
पल प्रकट करप की पात्रता उत्पन्न होगी । इन स्वाभिमानी भावनाओं से 
जीवन गतिषोन नह टोगा) साथ ही नवीनता या परकीय विचारो की 
दासता के परिणामस्वरूप विपरीत अवस्या भी निर्माण नहीं होगी, वन्‌ 
उसमे सच्चे अर्थ ने राष्ट्र की स्वत की शुद्ध नीव पर उत्नति करने की 
भावना रेन । उसमे यह भराति भी नहीं रहेनी कि जो कछ पुराना दै, वट 
सव सोना समञ्चकर उससे चिपके रहा जाए या फिर यह 

धारणा भौ नही रहेगी किं जो-जो कुछ नया हे या पाश्चात्य है, वह सव 
ग्रहण करने योग्य ही टै 1 आवश्यकता यह है कि राष्ट्रभावना पर आधारित 
सदसदूविवेक बुद्धि का उपयोग कर, अपनी मानवी बुद्धि की दर्बलताओं कौ 
ध्यान नें रखकर, अपने समाज ओर समष्टि बुद्धि से सहं वर्यो क प्रत्य 
सयर्पमय जीवन कौ कसीटो पर कसकर निश्चित किए गए सिद्धातो के अनुरूप 
विचार कर जीवन की प्रगति करना £ै। विचारक इसका विचार कर। 

योभ्य शिक्षाक्रम 


इस सवथ मे मुख्य उपाय तो यही हे कि शिक्षा-प्णाली रिक 
व शिक्षा को निर्दोष फिया जाए। भाडे की शिक्षा-प्रणाली अपनी परपरा ५ 
नहा वैटती । उदर-भरण के ढेर सारे विषयो की भीड वढानि सो उत्तम 
मानव, राष्ट्र के उत्तम अवयव का निर्माण नहीं होता। इसके लिए 
शिक्षा आवश्यक हे लिसमे दुढ चारित्य, शरीर व मर की वलोपासना, 
{डर} शरीशुखुणी समश्च खड ६ 


राष्ट्र-परपरा के उज्ज्वल नररत्नोँ के गुर्णों की अमिट छाप निर्माण कर 
सकनैवाले चरित्रं ओर धर्म के शाश्वत तरस्य कौ विवित करने जैसी पवित्र 
वातो के सरकार वाल्यकाल से ही दृढ करते रटने की योजना हो । शिक्षा 
आगे यथावकाश दी जा सकती े। प्रथम चारित्य, शुद्ध राष्ट्रभावना ओर 
धर्मश्रद्धा की नींव पक्की की जानी चाहिए । इस दृष्टिकोण से शिक्षाक्रम 
ओर पाटयक्रम निर्धारित करना समुचित हीगा। यह कटा जा सक्ता है कि 
इस तरह का थोडा-वहूत प्रयास होता टै 1 कितु दीर्घकाल के वाद अकस्मात 
सत्ता-प्रप्ति के कारण व्डो-वडों के विचार्यो मेँ प्राति उत्पन्न हो गई ओर 
तमोगुणी व्यक्ति जिस प्रकार आकाश को अपनी मुही मैं ्वधने का अद्भुत, 
कितु हास्यास्पदे प्रयास करता हे, उसी प्रकार जागतिक, अतर्रषट्रीयता, 
मानवत्ता आदि मोहक ओर भव्य, कितु जीवनोपयोगी गुर्णो की अभिव्यक्तिहीन 
भावनाओं पर जोर देने की धुन सवार हौ गई । इसके फलस्वरूप अपने 
राष्ट्रजीवन की परपरा के अनुरूप धर्म, श्रेष्ट चारित्य आदि के अध्ययन की 
आवश्यकता का विचार जाता रहा ओर जागतिक कटठलानेवाली निश्चित 
ध्येयविहीन वातं पर जोर देने का प्रयास हुआ । उसी प्रकार एेसा भी कटा 
जा सकता है कि विशुद्ध रष््रज्ञान न होने के कारण या देश के अन्यान्य 
विरोधी समाजं के अस्तित्व को देखते हुए उनकी सहानुभूति सपादन करने 
फी लालसा के फलस्वरूप श्रेष्ठ राष्ट्रीय पुरुपौ के जीवन-चरित्रो के पठन की 
दैतुपूर्वक उपेक्षा हुई है। इसलिए इन सभ्रातिर्यो से सावधान रहकर योग्य 
शिक्षाक्रम का अनुसरण अनिवार्य है। 


दासता के अवशेष 


दूसरा महत्त्व का उपाय यह है कि दिन-प्रतिदिन क व्यवहार से 
विदेशी शासनकर्ताओं की विजय के अवशेषो का निर्मूलन ह । शताव्वियों 
तक दासभाव से जिन वार्त को प्रेम व आदर की भावना से स्वीकार किया, 
उच वातो के विषय मे आकर्षण की जड अत करण में गहराई तक चली 
गई हों, तो कोई आश्चर्य नहीं । कितु यह आकर्षण दृढ राष्ट्रभावना के 
पयण की दूष्टि से प्रतिकूल हे । इसलिए इन समी अवशेषां का सर्वथा त्याग 
किया जाना चाहिए । एक वार छोटे से वडों तक देशभर में दृढ प्रखर व 
स्थायी राष्ट्रभाव दृढमूल हो जाए ओर जगत कं विभिन्न समाजो से क्या 
लेना, क्या न लेना आवश्यक व उचित है, रेला विवेक करने ओर 
सुनियोजित रूप में उन्हें आत्मसात करने की पात्रता जा जाए, तच फिर यह 
देखा जाएगा कि किस्से क्या ग्रहण किया जाए । परतु विचित्र प्रतीत्त होने 
श्री ्ुरती यमब्र खट ६ {२9} 


ओर अनुदारता का दोपारेपण लेने पर भी सरवप्रयम विदेशी दासता क 
अवग्रोषो को समूल उड फेकना चारप । इसी सते प्रर राषट्रमक्ति निर्मम 
लेगी ओर विश्य के विभिन्न देयौ के समाजो की ओर निर्मयता के सावः 
नि शक रोकर देखने की स्वाभिमानी दृष्ट प्राप्त लोमी, अन्यथा अन्य सी 
को शरेष्ठ मानने की य स्वत के राष्ट्र की अवन्ना करने की सप्रति नौ 
दासवृ्ति फैली दै, वट हम पर सवार ररटेमी ओर सम्मान के साय, गल 
के साथ उत्नतमस्तक राष्ट्र के स्प मे अपना जीवन कभी श्रेष्ठ नही वनेग। 


इन अवशेषो का विवार करने पर एक अत्यत महत्य की चात 
च्यान मे आती हे । अपने देश भे एसे वभु वड़ी सख्यामे ह, जो 4 
ओर ईसाई वन गए ह । इनमे ते बहुता पीढी -दर-पीढी से इसी देश 
रहनवालो के वशज 1 उन्हीनि नए राज्यकर्तोजं के पथ के प्रति भर्ति 
जागृत दोन कै कारण नही, वरन परकीय आक्रमण क आघाती के समय 
भय, चलात्कार, प्रलोमन आदि के कारण अन्य कोई मार्ग शेप न रट 
पर निरुपाय होकर, अगत्तिकता के कारण प्राणरक्षा के लिए उनका पथ 
स्वीकार किया था, अर्थात्ति उनका आज उन पथो मे वने रना सदघ्राधिरं 
वर्पो की दास्ता का फन है \ यह वाते इसका प्रमाण है कि उने 
विद्यमान हे) यदि स्वतत्रता का सच्चा उपभोग लेना हो तो हिद वज समी 
मुसलमान व ईसाई्यो कौ चाहिए कि परकीय वलात्कार के 
अपमानकारक पर्थो व मर्तो का त्याग कर, चे फिर से अपने पूर्वो क 
स्वयम र लौट आर + तभी रा की स्यततता को पूर्णता प्रपत होगी ओ 
हमरे नेताओं को सत्रस्त करनेवासी स्थिति का अत्त हौ जाएगा ओर अपने 
देश मे एकात्म सघ, एकरस जीवन निर्माण होगा । समाज-जीवन मे सभी 
वधुओं को अपने पवि धर्म के आदर्शो का अभ्यास होगा ओर र 
एकुट से समर्थ, स्वाभिमान के साथ विश्व के अन्यान्य 
चुनीतिर्यो को स्वीकार कर व उन्टे पराभूत कर स्वत का क्ष्य 
यैभवसपन्र राष्ट्र पुन प्रस्थापिते हो सकेगा । 

अपने देश का वर्तमान विखरा हज, असगठित, आत्मविसयृत 
जीवन वदलने का सही एकमेव मार्ग है) इसी से वर्तमान दुरवस्था, 
पारस्परिक विरोध, विदेष, शञ्चुभाव आदि दोष दूर होगे ओर यन्य 
परानुव्तौ लित जीयन समाप्त होगा । रेष्िक सुख, देश्वर्य व सम्मान प्रात 
करने के लिए आवश्यक बुद्धि को परस्परानुचूल अनुशासित स्थिति उत्पत 
होमी ओर सनात्तन दिदूरा्ट्र पुनरपि जगद्गुरु के रूप में मानर्य-जति 
अग्रमाग म सुशोभित ठोने नगगा) 9 

श्य] श्रीश्री समन्य खड £ 


५ आणविक यु ओर धर्म 
(अर्गिनायनर, 9 मवेवर १६५५) 


इतिटास वताता हे कि मानव जीवन में परिवर्तन होता रहता है। 
दृश्य ओर अदृश्य कारणो, सपर्को व सवो के कारण उसका विकास होता 
्ै, समह्म व व्यवहार वदलता रहता है! भौतिक विज्ञान के विकास कै साथ 
सृष्टि के रहस्य क्रमश अनावृत्त होते जा रहे है, जिसके कारण मनुष्य का 
प्राकृतिक शक्तियों पर नियन्रण एव सजीव सुष्टि पर प्रभुत्व वढा ठे ! गत सौ 
वर्वौ में प्रकृत्ति के रर्यो के ज्ञान में अदूमुत प्रगति हुई है! इस प्रगति के 
करण वर्तमान युग को, जिस्म हम जी रहे दै, आण्विक युग कहा जाता हे। 


प्रक्ति स सिलवा 


अत्यत प्रभावशाली इन शक्त्यो पर नियतनण के परिणामस्वरूप करई 
नई एव विकट समस्या उत्पन्न हुई है, क्योकि ऊर्जा अपने उपयोग के 
अनुरूप समान रूप सै अच्छी-वुरी अथवा लाम-हानिकारक होती है । इसके 
कारण पृथ्वी स्वर्गमयी वन सकती हे, वहीं उसके विखडित होने का खतरा 
भी उतना टी उत्पन्न हुआ है, अर्थान्‌ वह अभिशाप देने अथवा वरदान 
प्रदान करने, दोनो मे ही समान ख्प से सक्षम हे। 


इसका उपयोग सय प्रकार की प्रसत्रता, रोगमुक्ति एव मानव की 
वर्तमान परिकल्पना से भी उच्च जीवन-सुविधापँ प्राप्त करने मे कियाजा 
सकता दै। परतु यह निर्दयी विनाश का यत्र भी वन सकती है, क्योकि 
मनुष्य ने ही इन विकराल शक्तियो कौ खोजा हे 1 इन्दे उपयोग मेँ लाने हेतु 
मार्यं आविष्कुत किए दै! अत उसी पर इसकी मानवीय अथवा पेशाची 
वृत्ति निर्भर करती हे। मानव को देवी अथवा आसुरी गुरो से सुसज्जित 
करने के अनुखूप ही यह विश्व स्वर्गं अथवा नरक वनेगा । लेकिन आज का 
मनुप्य शेप सृष्टि, यहो तक कि अपने ही वर्म के वाधर्वो के साथ जो 
व्यवहार कर रा 8, उसके क्या परिणाम गि? 

व्यक्तिं जिस तरह पाड को समतल करने का प्रयास कर रहा हि, 
जगल काटता जा रहा है, य्ह तक कि धरती माता को सपदाविहीन वना 
रहम 8, प्राकृतिक सरतो के जल-म्रवा को प्रतिवधित करते हुए उन्हे अपनी 
पस्रद एव निर्मिति के अनुरूप प्रवाहित होने के लिए बाध्य कर रहा है, वह 
सव सुष्टि कै प्रति उसके अत्यल्प सम्मान को वतनेवाला 8! अति 
श्रीश्गुरुली समघ्र ख्रड द {२२} 


1 


जतमतुष्डि व स्ववेद्रित दर्यं से युक्त टीकर वह अति विशाल प्रकन्पो को 
हय ्ेक्ते रहा, मानो वह त्रिकालदर्शी एव सर्वशक्तिमान टो, अथक 
प्रकृति की उत्पत्ति व लयः ये सक्षम दवितीय वियाता वन गया है) वह अपनी 
हयधरमिता के कारण विशान उयमों कै प्रमाय को देखने को ैयार नदी £। 


परकृत्ति जव तक प्रतिक्रिया व्यक्त नी करती, त्च त्क उसके साय 
खिलवाड करना सरल हे, कितु जव वह पलटकर यार करेभी (अनिवार्य सप 
से करेमी दी), तव मनुप्य को कीन वचाण्या। कलु वह तो चिना विचार 
किए, शीघ्रता से प्रकृति की स्वाभाविक दिशा को टौ यदलना चाहता 8। 


तीवन से खिलवाड 


वटी जीवसृष्टि के प्रति उसका दृष्टिकोण गुलार्मो-सा हे 1 जैत वहे 
उन सेचका निमाता दे, मालिक हे ओर शेष जीवों का अस्तित्व उस लाम 
एवे मनौरजन के लिए ही हे। निरपराय, दीन, उपयोगी पशुओं की हत्वा 
कर्‌, चने स्वादपूर्वक खाकर अपनी भूख मिदाता र । विज्ञान के नाम पर 
उन्हे अवर्णनीय दारुण यातनं देता है । वह इस की कल्पना करने तक को 
तैयार नही हे कि परागवो मे भी मनुष्यो की तरढ सवेदनाष होती ह। सष 
का स्वामी चनने की अनधिकार चेष्टा कर वट समदने लगा ह कि उक 
स्वाभाविक अधिकार ह कि वह उनकी भावनाजं का अनादर करे । उत्क 
इस व्यवहार से यदि उस जीव-प्रजाति का सूरण विनाश भो घ्र रहा हे, तं 
उसे कोर चिता नटी होती । 


मानव मन की यह प्रबृनि इतनी प्रवल होती जा रही है कि वह 
सुप्य जीवन के सुख, सुरक्षा एव उल्नति के प्रसि उदासीन होता जा र 
ठै{ शेष मानव-जति पर रान करने की महत्वाकाक्षा इसी अकार का 
परिणाम ह । कितु अकेला एक व्यक्ति वर्यस्य भस्यापिते करने मे अधम है, 
इसलिए साय रहने वाले शक्तिशाली मानव-समू्ट, जिनकी आशा-आकाशारं 
समान है, के सारे शेप ससार पर नियन्रण प्रस्थापित करने की प्रय 
करता टे । पले समूढ विज्ञा कौ सहायता से ्राकतिक शक्तियो को खनकः 
ओर उनृपर नियत्रण कर, अपने ग्वारथा उदेश्यो छी पूर्ति करते मे जुटे हृद 
1 दसी का परिणाम कि वर्तमान भे विश्व विनाश की आका सै 
भयकवित दे, उमकी कृष्णाया मे जने क लिए विवशं 1 एक ओर ती 
मनुष्य को सुखी चने के लिए योजनां वनाद जा री हे तो दूसरी ओर 
भरकृति की गृड शक्तियो को नियनेण चे लाकर खष्टि पर विजय प्राप्त कट 


{स्थम शरी शुरुपी समवय श ६ 


। 


= न क स क क क र ~ 9 च हः +र + 


व 


स्वामी नने के अनधिकार प्रयास कर आत्मविनाश को निमत्रण दिया जा 
रष्टा ६ै। 


मानवतावाद अपर्याप्त 


नेता ओर दार्शनिक सर्वतोमुखी विनाश के लक्षण देखकर भयभीत 
ह तथा इसं सकट को दूर करने ओर मनुष्य को सर्वागसुखी बनाने के लिए 
सभी प्रकार कै साधन खोजने में प्रयासरत हे । साय ही दूसरों पर अधिकार 
जतानेवाले मानव-समृों को एकत्र लाकर तालमेल वैठाते हुए सदभावना व 
शाति से समस्याओं को सुलक्नाने एव विनाशकारी आपसी सधर्थ को टालने 
का प्रयत्न कर रटे है। 


कितु मनुप्य जव तक अहकारी, उद्दड वना रहेगा, तव तक 
जीवमान ओर निर्जवि सृष्टि पर अधिकार की भावना रखेगा। समज्जीते, 
आश्वासन, विश्वास दिलाने आदि से तात्कालिक समस्या तो सुलश्नाई जा 
सकती हि, पर आसन्न विनाश को नही टाला जा सकता । इस कारण सच्ची 
शाति एव चैमव की प्राप्ति नही हौ सकती । राजनैतिक, आर्थिक तालमेल 
येटाने से या शाति-सम्मेलनों से, मिनता की शाब्दिक स्वीकृति से समस्याओं 
का हल नहीं ढो सकता। ठल प्राप्त टौगा मूलभूत विचार्यो मे परिवर्तन, 
हृदय-परिवर्तन तथा जीवनमूर्त्यो के परिवर्तन से। कंवल वाह्य व्यवस्था 
वदलने से शाति नीं आ सकती, आतरिक परिवर्तन चाहिए । 


क्या मानवतावाद या धर्मनिरपेक्षिता सै दष्ट परिणाम प्राप्त किए जा 
सकते है? इससे तथाकथित पथ~मेद दूर किए जा सकते है? समन्वय एव 
शाति प्रस्यापित की जा सकती 8? मानवतावाद मँ यह शक्ति नष्ट, जव तव 
वह चराचर सृष्टि मँ निहित एकात्मता को स्वीकार कर आधारभूते एकता 
की अनुमृति न करे। 


इस एकात्मता की अनुभूति के विना मनुष्य इस जगत्‌ मेँ अन्यो के 
समान मात्र एक प्राणी वनकर ही रह जाएगा । अपने सुख के लिए अधिक 
शक्तिशाली एव चतुर प्राणी जिसका उपयोग करेगे! आज की दुनिया जो 
उथल-पुयल मच रही हे, वह धर्मनिरपेक्षता का ही परिणाम हे । मजहवी 
लडाइययों तथा ऋछूसेड ती धर्मयुद्ध का वाना माव्र है । उनका मुख्य उदेश्य 
साप्राज्य-विस्तार एव प्रभुता प्राप्त कर सासारिकं सुख को प्राप्त करना है। 
इसमें किसी दुसरे की वलि देने मेँ भी उन्टे कोई सकोच नदीं दयेगा । उनका 
लक्ष्य शुद्ध सासारिक सुख की प्राप्ति ही है । धमभावना तो स्वगि मातर हे। 
श्रीशुरुणी समश्य खड ६ {२५} 


धर्म कमेव मार्ग 


पुष्य को मनुप्य चनाने का एक ही मार्ग है ओर वहै धर्म 
की शरण मे जाना। पर मेरे “धर्म कहने का तात्पर्य वर्तमान भे प्युक्तं 
होनेवाले "र्म" शब्द से नहीं ह । वह तो सप्रदाय हे । मेरा अभिप्राय सल 
सनातन धर्मस्ते है। 


"धर्म" चताता हे कि सृष्टि की रचना के मूल भे एकल्व दै] भिनत 
तो केवल चाहरी स्वरूप मे है, दिखावा मात्र हे! इस एकत्व की अभृत 
सभी मरु को सेव ह । व्यावहारिक जगत्‌ यँ उसके आविष्कार की राह 
भी धर्म वताता हे। मनुष्य के मन पर इसी धरम का शासन दोना चदि, 
जिससे बह सत्य-असत्य, क्षणिक-शाश्वत, भले- वुरे आदि में विवेक का, 
मन को अनुशासित कर सयम मे आनद का अनुभव करना सीत। 
नि स्वार्थी वनकर इद्रिय सुखो क ऊपर उट, सासारिक मिच्या अभिमान पौ 
तिलाजलि चे, सुपर्ण विश्व को अपना घर समञ्च, जीवमान्न को, विशेय क 
मानव को अपने शाश्वत अखड कटुव का अग समञ्ञे । तवं दूसरे पर 
अधिकार जमाकर शोपण करने का विचार ही निरर्थक हो जाए्गा। एक 
योर्‌ यह म्वीकार्‌ हो जनि पर कि सवकी आत्मा एक है, सव कोन किसपर 
शासन करेगा? कौन किसको नष्ट करेगा? इस अनुभूति से सपत्न व्यक्ति ठी 
भराकृतिक शक्तियो का उपयोग ससार वै, हित मे करने मे सतम दोम। 
इसके अभाव भें वह पृत्यु ओर विनाश की स्थिति का हो निर्माण करेगा। 

विश्वशाति ओर मानवता के अबाधित विकास के लिए धरम कं 
वातानरणं भे मनुष्य को सस्कारित करना होगा । सपूरणं जगत्‌ मे व्यवहार्य 
एवं शाश्वते मूल्यों को पुष्ट करने वाला, अगणित मानवीय संभावनां, 
आा-आाकाक्षाओ, गुण-दोपों को स्वीकार कर परिष्कृत करने के लिए धम 
किसे प्रकारे प्रस्थापित्त किया जाए जसे प्रश्न का सीधा उत्तर यहटै गि 
दमे ऋषियों ने जीवन की हर परिस्थिति के विचार व. गहरे अध्ययन स 
जौ निष्कर्षं निकाले हे, उन्दी घारणाओं कै आधार पर जीवन जें 
करने के लिए जिन संस्कारो की योजना वनाई हे, उनका अवलव करना 
टोगा। जिसमे उन्टेने प्मुखता से अनेकता भे एकता के सिद्धात 
उदुषोयणा की है, उप्त धमं की स्थापना की जाए) सत्य तो एक ष्टी ६1 
अपने अनुभवे के आधार पर ऋषिं ने उसकी अनेक ध्रकार से व्याप्या 
कौं ६) सनातन धर्म मे मनुष्यो के विभिन स्वभावो का विचार कर उकं 
{२६} श्रीश्री समग्र ख ६ 


अनुरूप शिक्षा व्यवस्था की । जिसके माध्यम से वह सत्य की अनुभूति 
कर सके ओर उसे अपने जीवन मेँ चरितार्थं कर सकं । 


हमें धर्मनिरपेक्ष नहीं हीना है, अपितु मनुष्य को सच्चा व उत्कर 
धार्मिक वनाना होगा। सभी शिक्षा-पद्धतिययों, योजनाओं व प्रकल्पौ को 
इस दिशा मेँ मोडना हयेगा। विद्यमान अहकारी मानव प्राणी के स्थान पर 
उत्ते ब्रह्माड मे निहित एकता के आविष्कार के खूप मे दैवी गुणों से युक्त 
मानव मे वदलना हीगा। एेसै मनुष्य कं हाथों में प्रकृति अपनी अगाध 
शक्ति विश्वासपूर्वक सपि देगी, क्योकि वह उस शक्ति का सही उपयोग 
जानता है ओर उनका उपयोग सपर्ण सृष्टि के हितम दही करेगा। 


इस प्रयास मेँ अगर ठम असफल रहते हैँ ओर धर्म से निरपेक्ष 
मार्गं पर चलने की प्रवृत्ति को पुष्ट करते है, तव एसे आदमी के हाथ 
लगी प्राकृतिक शक्तियों उसे राक्षस बनाकर ही दम लेँगी। कारण 
धर्मविहीन वल व सामर्थ्यं मनुष्य को राक्षस वनाता ही है। यह विचार 
दुनिया को विनाश के कगार पर खडा करेगा। आण्विक साधनों से 
भयभीत हुआ समाज, जो विश्वशाति की चाह रखता है, क्या इस ओर 
ध्यान देगा? 


चिरि 


६ शुखनिधान 
(साप्ताहिक “विवेकः, विजयादशमी विशेषक, १६५६) 


सपूर्ण जड-चैतन सृष्टि मँ जड की अपेक्षा चैतन को अधिक 
श्रेष्ट माना गया ड! चेत्तन सुष््टि मेँ भी वनस्पति-सृष्टि से प्राणी-सृष्टि 
अधिक मावा र्मे स्वभावत परिस्थितियों से सफलतापूर्वकं सर्पं कर 
सकमै के कारण श्रेष्ट है! सारे प्राणियों की तुलना मेँ जीवन-सघर्षं में 
मधिकतम माना मैं सफलः टकर प्रकृति पर विजय प्राप्त करनै मेँ 
अत्यधिक सफल दिखाई देने से मनुप्य-प्राणी सवसे श्रेष्ट माना गया हे । 
परतु सभी मनुष्य समान नहीं है । किसी मँ कम, किसी मेँ अधिके शक्ति 
एव वुद्धि दिखाई देती ड ! इस विषमता का कारण दूंढनेवाले अनुस्थान 
कर ही रहे टै, परतु यों उस विपय की चर्चा नहीं करनी है। 
शक्ति-वुद्धियुक्त मनुष्य अधिक बुद्धिमान व श्रेष्ठ माना जाता हि, यह 
सार इसमे ते ग्रहण कर हम अपने विषय की चर्चा करेगे । 


श्री शुरु समन्य खत्रड ६ ध 


मनुष्य शुख चाहता है 


मनुप्य-प्राणी बुद्धिमान टोने के कारष्य अन्य प्राणि्यो के समान ही 
निस के आघात से केवल क्रिया-परतिक्रिया कर अपने को सुरषित रण 
का उपक्रम ठी नां करता, अपितु बुद्धि का उपयोग कर निसर्ग कीसारी 
वस्तुओं ततथा शक्तियो कौ अपने सुख के लिए काम मे लाने के प्रय ५ 
लगा रहता है । उसमे से अयिकायिक सुख प्राप्त ठोने के लिए वह निरतर 
प्रयत्नशील रहता हे । कंवल सखाना-पीना तथा प्रजनन द्वारा वश्सातत्य, 
जीयसुष्टि का हेतु हे, उसमे सतोप न मानकर अधिक सुखी बनने का 
उसका अहर्मिश प्रयास चलता रता हे । इन्दीं प्रयलनों मेँ से उक पु 
खोजने की प्रवृत्ति का उदय टता है। कायिक, मानसिक, वीदधिक विभिन 
सुख की श्रेणियों का वह अनुभव करता £ै। व्यक्तिगत तथा समष्टिगत 
सुख के विवेक का भी उसके मन में उदय होता है! यह सभी मानते हं कि 
समष्टि-सुख के लिए स्वय परिश्रम लथा विपदा ञ्ेलकर, व्यक्तिगत सुप 
काषोम करने म भी वट सुख का अनुभव करता ह । जिनमे इस प्रकार 
वुद्धि का उदय ोता 8, उन्हे बुद्धिमान में भी शरष्ठत्व प्रप्त हेता है। 


सुख केवल शरीरोपभोग या मन के रजन में नही, अपितु सारासार 
विवेक से समष्टि सुख के लष्‌ निश्चित किए गदु कर्तयति मे 8, अर्थ्‌ 
यह माना पडता हे कि विवेकसलपन मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ तथा 
आदरणीय हे। 


कटा गया हे कि विवेक का अपनी क्रियाओं पर अकश रहे, अरथप्‌ 
हम योग्य मार्ग से कार्य करं ओर अयोग्य मार्ग से अपने आपको परा 
करे । कया ग्रदण करे तथा क्या छोड, कर्म कया हे ओर अकर्म या विपरीत 
कर्म क्या हे, इसका निर्णय करना हो विवेक के अतर्गत आता टै। परु 
विवेक के निकष च्या लँ? यह कहा जाता हे कि नित्य तथा अनित्य, सार 
तथा असार, सत्य तथा असत्य में भेद समञ्च कर नित्य, सार तथा सत्य को 
ग्रहण करना तथा अनित्य, असत्य, असार का त्याग करना-- यदी 
1 उससे ही शरेष्ठ सुख प्राप्त टो सकता हे। तएव अपने जीवन ते नि, 
सारभूत सत्य तथा ततूनिभित्त सत्कर्म क्या े, इसका विचार कर्ण 
लाभदायी होगा । 

अषने यल सहसो यां से तत्त्वज्ञ तपस्वयो ने इस विवेक पर वर्श 
दिया है। मित्य" अर्थात्‌ सत्य तथा सारभूत केवल ब्रह्म हे, उसके 


{र्स्य श्री शुरुली समञ्च खड ६ 


सव अनित्य तथा असार है, के सिद्धात का प्रतिपादन किया है। ब्रह्म क्या 
है, इसका ऊहापोह करना य्ह उचित नहीं हे तथा वह करना मेरा 
अधिकार नदीं है । भित्र-भिन्र पर्थो तथा सप्रदा्यो में इस विषय में विभिन 
मत पाए जाते हें । उनके विषय भी मेरे सामर्थ्यं कै बाहर टै! परु यह जो 
ब्रह्म है, उसकी प्राप्ति या दूसरे शरदो मेँ उसकी अनुभूति प्राप्त होने के लिए 
जो वहुविध उपासनार्प् वत्तलाई गई है, उन सव्मे योग्य कर्म दारा जीवन 
शुद्ध करने, मन तथा वुद्धि निर्मल करने का महत्त्व निरपवाद मान्य किया 
गया हे। आगे भी लीकसग्रहार्थ कर्म करते जाना उत्तम है, यह अदिश भी 
दिया गया हे। इसलिए सव पर्थ के तत्त्वदर्शी महापुरुष उपदेशादि दारा 
लोकसग्रह अर्थात्‌ समाज को स्वकर्म में प्रवृत्त कर, योग्य दिशा दिखाकर, 
समाज की सुस्थिति वनाए रखने के लिए तथा सत्य तत्त्व की प्राप्ति का 
लक्ष्य समाज के सभी व्यक्तिर्यो के सामने नित्य प्रज्ज्यलित रखने के लिए 
निरलस प्रयत्नशील दिखाई देते हे । हम लोग इन श्रेष्ठ महापुरूपों के समान 
भरष्ट नहीं ह । इसलिए अपने व्यावहारिक जीवन मे नित्यानित्य विवेक कर 
सत्कर्म निर्णय करने का प्रयत्न करना तथा वह कर्म जीवनशुदधि के लिए 

कारणीभूत होगा, इस ओर ध्यान देना इतना ही हमारे वस का हीने से, 

उसका ही विचार सक्षेप में करे। 


मनुप्य जव जन्यग्रहण करता है, तव व्यावहारिक जीवन उस प्राप्त 
ह्येता हे! वह अकेला आसमान से अकस्मात नहीं टपकता। वह तो 
माता-पिता के माध्यम से उनके परिवार मेँ जन्म ग्रहण करता है। ये परिवार 
भी अकेले-अकेले नटीं हीते, अनेक परिवार मिलकर एक समाज कँ नाते 
वे रहते है । समान परपरा, समान आदर्श, समान धर्म, जिसमें उपासना-मार्गं 
की विविधता का समाविश होता हे। इस प्रकार समान सास्कृतिक जीवन से 
एकत्र गँया परिवार ही समाज कहलाता े। समाज अपनी इन सारी 
विशेषताओं के साथ जीवन बिताता है, विकास करता है। कभी-कभी 
थोडा-वहुत परिवर्तन भी होता हे । परिवार तो आते है, जाते ह ओर इसमें 
मनुष्य याने व्यक्ति जन्म ग्रहण करता है । वह इस परपरा का उपभोग लेता 
हुआ, यथाशक्ति उसका पोषण करता हे! यदा-कदा विपरीत व्यवहार भी 
करता ठे तथा अत में तिरोहित हयो जाता हे। परतु समाज का जीवन-प्रवाह 
अखड वहता रहता है । पतिततपावनी गगा के प्रवाह मेँ असख्य जल-विदु 
आकर मिलते दं, असख्य भाप वनकर उड जति ठै, परतु जित प्रकार 
उसका प्रवाह अखड वना रहता ठे, उसी प्रकार असख्य व्यक्तियों का पेदा 
श्री शुरुवी समग्र खड ॥ 


£ 


लेना ओर मर जाना शताच्दियीं से चत रा रै, परतु सदा पूर्वान ते 
समाज-जीव अखड चतत्ता आ रहा 1 


नित्य च अनित्य 


विवेक से ज्ञात लेता £ कि समाज नित्य , उसका जीवन प्रः 
भी नित्य 1 अतएव समाज सत्य ओर सारभूत र तथा व्यक्ति १ 
अर्थात्‌ अनित्य तथा असार रै । बुद्धिमान व्यक्ति की यट विशेषता हेती 
कि वट जो नित्य, सत्य तथा सार लोतता टे, उतत ग्ररण कर उसकी उपान 
करता है \ उसके लिए कर्म करता र तथा उसके अतिरिक्त वातो का त्य 
करता रै । इससे टम भी अपने व्यक्तिजीवन मेँ सत्कर्म क्या टै, यह 
कर सकते £ ! नित्य, सत्य, सारमूत समाज के लिए सेवा, उपासना तेषा 
सत्कर्म है! कितु अनित्य व्यक्ति का परिवार के लिए किया गया परिक 
सच्चे अर्थं में सत्कर्म न लेकर अनेक वार विपरीत कर्म भी सिद्धो 
ह, जो व्यक्ति या समाज दोनों की भी उपेक्षा कर अकर्म सिद्ध होगा । ९ 
प्रकार कर्म-विषयक विवेक हो मनुप्य को स्वार्थरहित होकर समष्टि 
स्व्त कौ होम करने के लिए प्रवृत्त करता रै तथा विवेक धारेण करने वाः 
को सर्वत्र श्रेष्ठता दिलाता &ै। 
समाजसैवा क्छा स्वरूप 


यह ठीक हे कि नि स्वार्थ होकर समाजसेवा में जीवन व्यतीत क 
र्ठ वात्त टे, पग्तु प्रश्न उपस्थित होता हे कि सेवा किसकी करे। सम 
के एक भी व्यक्ति की भलाई के लिए प्रयत्न करना थोडी-वटत समाजत 
है, परतु वही कर्म करना सच्ची सेवा टै, जिसके कारण समाज मे समन 
होगा, सभी व्यक्ति एक ही समष्टि के अगभूत ह~ यह ज्ञान होगा, 
समाजजीवन के परयरा-प्राप्त आद्यौ तथा श्रद्धाओं को स्पष्ट तथा जागृत-नान 
व्यक्ति-च्यक्ति में दृढ हयेगा तथा जिससे समाज की सर्वश्रेष्ट विशेषताओं क 
पोषण ओर सवर्थन दोगा, जिससे व्यक्तियों के वीच विग्रह न होकर रा 
विशिष्ट व्यक्ति समूह में परस्पर सधर्षं या विरोध न कर परस्परानुकलत, 
समन्वय, महयोग निर्माण होगा, फलस्वरूप समाज केवल व्यक्ति-सभू 
रहकर वास्तविक समाज रूप जँ सर्वव्यक्तियो की वनी एक विराट 
देहरूप में जीवित रहेगा ओर विकास कर, सुख व यैभवपूर्णं जीवन र 
चिरतन काल तक उपभोग कर सकेगा 1 इस प्रकार समाज की चारणा 
लिए व्यक्तिजीवन समर्पित करने में ही शष्ट सिद्धि है1 


{ण्न श्री शुरूकी समन शट ६ 


पूर्ण शमर्पण 


तरतमभाव से सारासार विचार कर नित्य की उपासना करना तया 
अनित्य को त्याग भानना ही सुखकारी होता हे । यदी स्वाभाविक है । विशुद्ध 
भौतिक दुष्टि से विचार करने वाले को भी यह ज्ञात हे कि सवस च्रेष्ट 
माना गया स्वी-पुरुप-सवधी सुख भी स्वत के ब्रह्मचर्य तथा आयुरारोग्य के 
निधान वीर्य का त्याग किए विना नीं मिलता। तव चिरतन सुख, शाति 
तथा सतोष अनित्य का त्याग किए विना कसे मिलेगा? व्यावहारिक जीवन 
मे समाज को ही उपासना के विषय के नाते जो नित्य सत्य हे, वही 
पारमार्थिक अर्थ में ब्रह्म आदि शर्ब्दो से सृचित किया गया है । सत्य अमूर्ते 
होने से उसका आकलन करने, अनुभूति करने तथा सेवा करने के लिए 
अलभ्य हे। फिर भी अल्प शक्ति-चुद्धि के मानव के लिए सत्कर्म तथा 
सदुपासना से स्वार्थं पर विजय-प्राप्ति एव व्यक्ति की सीम तोडकर असीम 
होने का माग खील देता है। समाज रूपमे प्रकट हुए इस वोध को दढता 
से धारण कर्‌ कर्म करने से जीवन सफल तथा सुखी टोने मेँ कोड न्यूनता 
नीं रहेगी । प्रत्येक व्यक्ति अपने उपास्य का ही रूप होने कै कारण, अत्यत 
प्रमपात्र होगा । प्रत्येक व्यक्ति के लिए किया समर्पणयुक्त कर्म परम आनददायी 
सिद्ध होगा । सुख करटो छिपा है- यह अनुभव होगा, इसमे सदेह नीं । 

अतएव प्रत्येक व्यक्ति अपना समाज पहठचानकर उसकी सेवा में 
उचित समाज-धारणा, व्रेमपूर्ण तादात्म्य निर्माण तथा श्रेष्ठत्व के सवर्धन का 
कर्म अपनी सदसद्चिवेकवुद्धि सै निश्चित कर, नित्य समष्टि जीवन के लिए 
अनित्य जीवन के सपूर्ण समर्पण का व्रत स्वीकार करें ओर उसे, नि स्वार्थता 
निरहकारिता से अतिम श्वास तक अखड, अविराम करते रहने का दृढ 
सकल्प कर । यह सकल्पं अविचल रटे, इसी मेँ सारा सुख निहित है । इसी 
मेँ मनुष्य जीवन की सायकता है तथा इसी में अपनी बुद्धि तथा त्रेष्ठता 
की कसीटी े। 

स्स 


७ इक पध-प्रदर्शक घटना 
(पुरुषार्थः मासिक, पारडी, गुजरात) 


आत्मकथा वास्तव में एेसी हो जी स्वय को अपने पूर्वानुभव से 
आचरण करने के लिए उचित वोधप्रद छती हो ! वह दूसर्यो को बतलाने की 
चात नदीं हे । आत्मकथा के माध्यम से एेसी घटना वतलाना, जो दूसर्यो के 
श्रीश्युरुषी खमश्य खड ६ 


दिए मार्गदर्शक शे, वट्त ह कटिन वात £, क्योकि यह मानना करिअ 
जीवन की घटना से दूसरों का मार्मदर्शा लेगा, अनुचित तया कभी-कभी 
स्यय को भी विघातक ठोगा । फिर भी आप के अतिशय आप्र के कारण ॥ 
एक घटना बतला का प्रयास करता ह जो मुत्ने पय-प्रर्थक हई तथा निह 
मुञ्चे समाज का न्नान कराया। 


अलौकिक शर्य 


सन्‌ १६०७ मे इस तर वीता कि यट सवको अनेक कारणो पे 
स्मरणीय ररशेगा। मातुभृमि का अत्यत दु खदायी विभाजन हं, नित ~ 
अनेकानेक वधुजं का अमानुपिक उत्पीडन टआ। उन्टे असघ्य 
सदनी पड । अपने वघुओं की रभा करना स्यामाविक कर्तव्य मानते ह, व 
स्वयस्फू्ति से आगे वठकर उचित उत्तरदायित्व ग्रदण करते है, 
के लिए प्राणो की भी परवाट नल करते । सथ के स्वयसेवरको ने यदी किया। 
अलीकिक शौर्य ओर बुद्धिमत्ता प्रकट कर अनेक परिवारो की रा कौ। 
उन्टे इस ओर लाए। माताओं की रसा की । यट सव काम इस प्रकार कणा 
कि सभी लोग उनके प्रति धन्योदुगार व्यक्त करेगे! ओर हआ भी वैषा! 


इस सव दीड-धूप के समय परिस्थिति का निरीक्षण कर 

को अधिक उत्साहित करने के लिए भे अमृतसर भे कु दिन तक रहा ध। 
विस्थापितों के काफिलों के भने चक्कर लगाए, तव मुञचसे रसे व्यक्ति आक 
मिले, जो आज वडे-वडे पदों पर आसीन ह । उन्न प्तयक्ष चरणों पर 
माथा टेका ओर का- “भापका सघ न होता तो हमारी रसा नहीं ही पाती, 
हमारे बाल-वच्ये-स्तर्यौ सुरित न रतीं ॥ सेना के अधिकारी मिले। व ( 
स्वयसेव्कों तथा उनके अदम्य साहस का आदरपूर्वक उल्लेख करते 
कहते- “इन्दे तुमने क्या ओर कैसी शिक्षा दी? ये इतने साहसी ओर सूरा 
कैसे वर्ने? जो यात हमारी सेना के जवान नदीं कर सके, वह पराक्रम 
लोग केतने दिखा सके?" भ उन लोगों से कता- “सघ नेय नदी, आपका 
है । स्वयसतेवको ने केवल अपना कर्तव्य पालन किया हे । उन्हे सथ के दैनिक 
कार्यक्रमो में से, कवद्धी-सदुश खलो ने से समाज के सवय में प्रेम, एकालती 


की जो शिक्षा मिलती हे, उससे वे समाज की रक्षा के लिए चषि जो साहस 
कर सके।' 


इस प्रकार सघ को चारो ओर प्रशसा हो री थी 1 सघकारय तेजी 
से वढने लगा था। सभी स्वयसेवक उत्साह से परिश्रम कर रहे थे। गे 


{भ्र शरी श्ुरुणी समन्य शठं ६ 


सवको उत्सार ओर प्रात्सो्टन देकर वतलाता रदा- श्ये कार्य करना है। 
प्रशसा हौ रटी है, इसलिए प्ले न समाओ। प्रशसा हो या निदा, कार्यकर्ताओं 
का कर्तव्य एक £ £~ कार्य करते रहना ॥ अनेक कार्यकर्ताओं ने मुहासे 
पूष कि जव सर्वन उत्साह ओर कार्य वढ रहा है, तव भँ ठेसा क्यों कटता 
| मे भी उसका कोड निश्वयपूर्वक उत्तर न दे सका परतु वोलते समय 
विपय-प्रतिपादन रेसा टी टोता कि वे भी अपने हे, अपना आदर्शं "वय 
पचाधिक शतम्‌" टै इत्यादि! सभवत अज्ञात शक्ति मेरे मुख से भविष्यकथन 
करवा रही टो। 


इस प्रकार के विचार व्यक्त करते हए एक पलवाडा वीता ही था 
कि महात्मा गौधी जी की हत्या हो गई ओर अचानक सघ कीदृष्टिसे 
परिस्थिति पलट गई । अपने अगते सारे कार्यक्रम स्थगित कर भँ नागपुर 
प्टुया । वातावरण श्ुव्ध था। तव विश्वास ज कि ईश्वर ने टी मुन्ने वह 
सव कहने की प्रेरणा दी थी उसे ज्ञात रह्म होगा कि आगे कहने के लिए 
समय नटी मिलेगा। 


लोगों को सध की सच्ची शक्ति, सच्चा दम-खम तव दिखा । 
सघकार्य स्थगित रै, लोग अपमान कर रे है, यूटा प्रचार कर रटे है, 
मकान जला रहे है, परतु शक्ति होते हए भी सघ का अदिश दले कि 
आक्रामक अपने टी है, उनसे क्या लडना? इसलिए किसी ने भी प्रतिकार 
नहीं किया। सप के स्वयतसेवकों ने उस परिस्थिति मेँ ठेसा व्यवद्यर नहीं 
करिया होता, तव? यह विचार अते ही जो विचारवान है, उनका हदय कप 
उठता हे । परत दुर्भाग्य से उस समय वडे-वडे नेता भी विचारशृन्य हौ गए 
थे। इसलिए सध के विरुद्ध अपप्रचार का जोर था। 
अधकछ प्रयत्मो से प्रतिवध हटा 

जवं भँ पटली वार कारागार से मुक्त आ, तव सघ पर से प्रतिवथ 
हटवानि के सवथ मे वाते करने के लिए दिल्ली गया था। अनेक लोगो से 
प्रार्थना की कि वे इस प्रश्न पर शातिपूर्वक विचार करं । परतुं सत्ताभिलापा 
न विचार करने देती है, न ही न्याय-अन्याय देखने देती हे । इसलिए भेरा 
प्रयासं असफल रहा ओर गुद्धे फिर से जेल मँ वद कर दिया गया। 

मैने स्वयत्ेवकों की पूर्ववत कार्य करने का अदिश दिया । कोई उसे 
“सत्याग्रह” कहते हे । मेने स्वयसेवक वधुर्ओं को केवल इतना ही कहा कि 
अपने समाज को सगटित करने का कार्य है, इसलिए वह अधिक काल घ 
ओी धुरली समद्र खड ६ { 


स्थगित्त न रट्ना चाषिए, उ फिर सै चाद करो। उस्रके अनु 
स्यान-स्थान पर शाखां प्रारभ हृदं । तव स्वयसेवर्को को गिरप्तार 
जाने लगा! जिस सत्ताधारी दल को यह वृथा अभिमान था किः 
अटिसा-तच्च का पालनं कट्‌ सकता रै, उसे तथा सपूर्णं समाज को ८ 
अभूतपुर्व दृश्य देखने को मिला) अनुशसनवद्ध, शात, दृटिं 
स्वयसेवक किसी तरह ठिढोरा न पीटते हए, उत्तेजित च होते हए, स 
से गैस रोज शखा पर जाते ष्ट, वैसे री जेल जा रद ये। अवाल-वृ्द 
उसमें भाग लिया ओर अनेक सम्मिलित ठोने कं लिए सिद्ध हुए! 


शी गवि केततकर, श्री व्यकटराम शास्त्री, श्री वावासाहव घाप 
आदि ने समज्लीता कराने की दृष्टि से प्रयास किया। वार्तालाप हुआ तय 
अत भे एक दिन पूर्मं जव यह वार्ता प्रसारिते दुई कि प्रतिवथ 1 
अमभव ह, उसके दूसरे ही दिन सथ पर्‌ से प्रसिवथ हदा । सघ स 
अग्नि-परीक्षाओं मे से शख सुवर्ण के समान प्तपकर खरा उतरा। स्वये भ 
की तो अपरिमित्त आनद ह्ेजा टी, सहस्ावधि-लक्षावधि सष प्रेमियों के 
ह हा । उसके उपलक्ष्य मे सघ क प्रमुखे के नाते भेरा अनेक स्थानो ए 


पीक वेनी थी, वे सव दे चुका । परतु चह सदी नही था । अभी भी 9 
रण सूप से मशस्ति-पतर देन को तयार नही था) उत्ते अव गी स्वपे 
की सटनश्ीलता, सयम आदि गुरो की परीक्षा लेनी थी) 


सयम च सहनशक्ति की पशेक्षा 


नवचरे १६४६ के प्रयम सप्ताढ मे भं राधि को चेलरगोव सै निर्ण 
पर्वा । स्टेशन पर उतरा तौ श्चले जाओ ॐ नारो ओर पत्यो 1 
त स्वागते हुआ 1 स्वयैव म ठेसा स्वागन करनेवाले 1 

क रखा था। सुलिस किकर्तव्यविमूढ लेकर खडी रही रत्नि का 
ओर रेसा विरोधी वायुमडल, फिर भी अनगिनत बधु फूल लैकर त 
माता आरती लेकर स्वागतार्थं आई धीं । उनसे उसी वातावरण 
वार्तालाप कर सागली गया । रानि का समय होन से सागली शत्तथा ५ 
करते-फटते कोलर यचा । स्देशन के प्लेट ते प्सो की व त 
लावियों की बीष्टार, "वापस जाओ' की घोपणाओं तथा काले ज्ञं 
स्वागत हुआ किसी तरट उसके वीच मँ से मार्ग-क्रमण करता हु 
निस-स्थान पर्‌ पर्चा । पुलिस द्वारा निर्जन किए गए मार्ग सै 

{त्न श्री शुर रमन खट ६ 


का दर्शन करने गया । प्रभाकर चित्र स्टूडियो' मेँ श्री चावासाहव चेढारकर 
की छत्र्टाया में स्वयत्ेवक वधुओं से वार्तालाप किया, जिसका विषय था - 
अपना कार्य । अपना निश्चय समाज को सगटित करने का हि । इन्हीं वधुओं 
को अपना वनाना है, क्योकि वे अपने समाज के अग हे। विरोधी भाषाया 
मन मे विरोधी भाव रखकर कार्थ नर्ही टोगा। वे अपने ही £, इसलिए 
अपना व्यवहार प्रेमपूर्ण ही टै, आदि । वहो से वख्तरवद मोटर से सागली 
की ओर जानेवाले रास्ते पर आया ओर मोटर वदलकर सागली की ओर 
प्रस्थान किया । मार्गे की अनेक भीपण आपत्तिरयो कौ वगल देते हए सागली 
पर्टुवा । वों भी मिरज-कोल्हापुर की पुनरावृत्ति हुई । 

इस परीक्षा में भी स्वयसेवक उत्तम रीति से उत्तीर्ण हए । इन सभी 
घटनाओं का कार्य पर स्वाभाविक रूप से जो परिणाम अपेक्षित था, वट 
हज 1 परतु स्वयसेवको की कार्यनिष्टा, परिश्रमपूर्वक अखड कार्य करने की 
तत्परता ओर सारे समाज के साथ आत्मीयता के व्यवहार के कारण फिर 
से सारे समाज मेँ सघकार्य के प्रति आदर, प्रेम, आत्मीयता निर्माण होने 
लगी। भ्रम के वादल टे ओर समाज कहने लगा- सप अच्छा हि। 


समाज अपनाहै 


अपना कहकर जिसे आग्रपूर्वक आलिगन देते ह ओर जिसकी ह्मे 
सेवा करनी है, वह समाज अपना है । वह एलो की वर्पा करे या जूर्तौँ की 
माला्णँ पहनाए उसी प्रकार वह प्रशसा करे, निदा करे, गालिर्यो दे या चदे 
जो करे, वह अपना हौ है! समाज उन्दी का होता है, जो सच्ची आस्था 
रखकर, नि स्वार्थ सेवा से समाज को अपना वनाने का प्रयत्न करते ै। 
परीक्षा लेने के लिए समाज अनेक वार भला-बुरा व्यवहार करता हे, परतु 
वह परीक्षा हे। वास्तव में हृदय से वह अपना ही है। अपने साथ वह 
आएगा, इतना ही नही, अपनी अलीकिंक निष्टा के कारण अनुयायी 
वनकर पीठे आएगा । समाज परमेश्वर का स्वरूप टै तथा परमेश्वर ने 
आश्वासन दे रखा है- “म भक्तों का दास हुः । हमें सच्चा भक्तं वनने की 
आवश्यकता हे। 

इसी दृष्टि से सपर्ण विश्व की सभी वाते उस जगन्नियता की 
यीजनानुसार होती है । वह अनेकों कौ साधन के रूप मेँ उपयोग कर, उनसे 
काम करवा लेता &ै। अत्त उसने हरमे जो कर्तव्य सरीपा है, वह चाहे जिस 
परिस्थिति मेँ रहना पडे, उसमे आनदित रहते हुए, अपनी सपूर्णं शक्ति-युदधि 
शरीशुरुणी समव्य खठ ८ {४ 


से कर्तव्यपूर्लिं हो उसकी सेवा है, यह भाव रखकर पूर्णं करने का तथा मा 
भे जो विपदां आती दे, उन्हे यह मानकर कि ये धर्यं की परीक्षा ने 
लिए है, भगवान का कृषा-ग्रसाद ही हे, कर्तव्यमार्ग पर चलते रहना बि 
यही चोध इन प्रसगों में सै ग्रहण कर त्वदीयाय कार्याय वदा कटीयम्‌ 
स्मरण करता हुआ र्म अगे वट रहार 


१1. 


८ श्वातत्र्य र गोरक्षा 
(२० अगस्त १६५६ कौ वृत्तपत्रं को प्रकाशनार्थं 
भेजा गया लेख) 


१५ अगस्त १६५६ को अप्रेजों दरा एतदरदेशीय नेताओं र 
शासन~भार सेपि हुए पूरे ६ साल चीत चुके ड । प्रतिवर्ष इतस दिन कौ ५ 
स्वतव्रता के नाम से उत्सव मनाने का प्रवध शासन द्वारा ता 
सर्वसाधारण समाज की मिन्न-भिल्न सस्थाओं जें भी इसत दिन के ४५ 
उत्ताह-निर्माोण हो व वे भी उतसव मनप, ठेसी नेताओं की इच्छा रहती ठ 
अनेक प्रकार के प्रचार तथा प्रयत्नं के होते हुए भी प्रतीत हीत ह 
प्रतिवर्ष उत्साह में न्यूनता उत्पन्न टे रही है । समाज की सस्थाओं 
नही, अपितु शासन द्वारा सचालित उत्सव के कार्यक्रमों मे ् 
कृत्रिमता तथा चैतन्यशून्यता वक्त हुई दिखाई देती टे 1 यद क्योदी 
हे, इसका गभीरता से विचार करना आवश्यक हे ! जिसे राष्ट्रीय परव क 


सकट क 
से पुकारा जाता है, उप्तम उत्साह का अभाव महान राष्ट्रीय 
परिचायक टै! 


रष्टय पर्व कै प्रति उदासीनता 


इसका एक ही कारण ढो सकता हे कि जिसे “स्वतक्रता' कहते £ 
उसकी अनुभूति समाज को हुई ठी नी 1 स्वतत्रता समारोह इन व 
से उसे कुछ अर्थं का बोध टोता नही, भावना उत्तेजित लेती ची । 
अनुमृति न होने का कारण खोजना आवश्यक है । 

राजनेतिक दृष्टि स कुट कारण 1 कितु धं उन वातौ का ५ 
उन्नेख नं करता सर्वसाधारण मनुप्य यही सोचता था कि ग्न 
गन्य के कनरण जिने आघातं की उसे सतता पडा, ये आधात चा” 
गाजतिक, सामाजिक, आर्थिक धाक सा सास्कृतिक ो- स्वतता-प्रसि 


{व्द} श्रो शुख्पी म्न खड 


पर दूर हो जपम ! इन आघात से, उनके लव-मात्र चिलट्नों से, अवशेषो से 
मुक्तं छोकर स्वकीय जीवन आदर्शो के अनुकूल, विना किसी रुकावट के 
अपना उत्कर्ष कर सकने की क्षमता प्राप्त होने कौ ही शस्वतत्रता कते है 1 
सर्वसाधारण मनुप्य भले ही एेसी व्याख्या न कर सकता छो, पर उसकी यी 
भावना तथा धारणा है] 


इन भावनाओं को समञ्चकर यदि हम गी के प्रश्न की ओर देखेंगे, 
तो यही कहना पडेगा कि अग्रेजी राज्य की तुलना में जज तक कुछ सुधार 
नहीं हुआ! अग्रेज तथा उनके पूर्वं के मुसलमान शासको ने जनत्ता की 
भावनो तथा श्रद्धार्ज को जानवूञ्ञ कर ठेस पर्ुचाने हेतु जित प्रकार गोवध 
चलाया, उससे कीं अधिक माना मँ जज हो र्म हे, एेसा समाचार &। 
जनतां ने अपनी भावना का आविष्कार किया हे! फलस्वरूप कितने ही 
प्रातो ने गोहत्या-निपेध कानून वनाए हे, कितु उनपर अमल होने मँ विलव 
ही हे। मुख्य ती, केट्रीय शासन है! उसका रुख तौ विरोध काही दे। 
प्रधानमत्री महोदय तो विशेष रूप ते विरोधी है, ठेसा लोग समन्नते है । 
जनता की खन-पान की सुचि मे परिवर्तन कर सवको मासाहारी, गोमासाहारी 
वनाने मेँ उनकी सम्मति होने की वात फली हुई हे । जनसाधारण उनके 
प्रति आदर तथा श्रद्धा का व्यवह्मर करता हे, कितु उसे अपनत्व तथा 
आत्मीयत्ता कलँ तक दै, कहना कठिन हे। अग्रजो को राज्य नसा-नया 
प्रस्थापित होने पर अग्रेन अधिकारी, विशेषकर वायसराय को परम परमेश्वर 
समज्ञ कर, रीसी श्रद्धा तथा आदर प्रकट टोता था, क्या आज के शासन 
की नवीनता के कारण, उसी प्रकार की श्रद्धा एवम्‌ आदर तो ग्रकट नीं 
हयो रहा ! इसका विचार विचारवान लोर्गो को करना आवश्यक है । दिन-प्रतिदिन 
सह श्रद्धा कम ठोती चली जा रही है, एेसा लगता है । इसका कारण जनता 
के शुद्ध स्वतन जीवन के आदर्शो की अवहेलना ही टो सकता दे। 

अतएव पूर्णर्पेण स्वत्रता की अनुभूति लेकर, राष्ट्रीय पुनरनिर्माण 
की प्रेरणा तथा प्राचीनकाल से चलती आ रही श्रद्धाओं की पुनस्थापना 
करना आवश्यक हे। 


श्रद्धा व्छा प्रतीक 


मी एक असाधारण पवित्र भावना का विषय रहा हे! छत्रपति श्री 
शिवाजी ने गी-ब्राह्यण प्रतिपालक की उपाधि लेकर गी-विपयक उत्कट 
श्रद्धा के प्रकट किया या। उसी श्रद्धया के आधार पर जनता का सहकार्य 


श्रीश्ुरुषी समश्च खड ६ {जु 
+ 


+) 


पाकर ओरगजैव की देशव्यापी सत्ता को चुनोती देकर स्वराज्य स्थापन ॥ । 
कार्ये वे सफल हो सके ये! अगरेजों के विरुद्ध सन्‌ १८५७ का कतिः 
लो नी कौ श्रद्धा पर ठेस परहुचने का निमित्त वनकर यडा हुम ¢ ' 
समय~समय पर यहो श्रद्धा भिन्न-भिन्न खूप धारण कर उग्रता से प्रकट ध 
रही है! गी के हतुप्राणार्पण करनेवालो की कमी नहीं रटी। इति 
इन सव घटनाओं से ह सिद्धं होता है कि, गोहत्या-निमेध एव गयस्य | 
की उपा दोत्ती रही 1 आज यद्यपि जनकता मेँ इस प्रश्न को लेकर क | 
उदासीनता दिखाई देती लो, पर दृठ समय वाद यह श्रद्ध प्सः ५ 
खडी छेनी । वह प्रस्फोट आज तो शातिपूर्ण तथा वैधानिक सूप ते ^ 1 
रहा दै, कितु आज जसे विरौघ का शासय रुख रा, तो वरह रसः 
अधिक उग्र नहीं लेगा, ठेसा विश्वास दिलाना कटिन है। 

इतिहास से पाठ ग्ररण कर शासन कौ अपनी नीति वदत १८ 
जनता की भावना का समुचित आदर करना नितात आवग्यक ह # 
परपराओं कै पुनरुद्धार के चिना प्राप्त राजनैतिक स्वाधीनता, स्वतमन 
उपहास विङवना मात्र हे । इस तथ्य कौ ध्यान में रखकर आज 
सन्मार्ग का अवलवन करेगे, ठेसी आशा करं! 

शि 


€ हमारे देशश की स्थिति 
(“पाचजन्य', दीपावली विशेषाक, १६५६) १ 
देश म अनेक प्रकार की योजनां वनाईं जा रणी टे। करोड € 
य्यय करके चडे-वडे कारखाने ओर वोध-निर्मण करने का प्रयास किरया ष 
रहा &1 इन समस्त योजनाओं को इस विवार-भ्रूमिका के सध 
कायन्वित किया जा रहा हे कि जीवन-स्तर उन्नत करने का एकमा म 
उपभोक्ता-सामम्रो का भारी मातरा मे उत्पादन कटना 1 करो मे हर 
की चरद्ि करके देशवासियों से घन एकत्र किमा जा रहा है । कसा ९ क 
ह कि एक ओर तो जन-सामान्य की आय चढाने का प्रयास किया ज 
है ओर दूसरी ओर अनाप-शनाप माया मे कर वटाया जा रल ्॥ त 
प्रकार कर्बु किए जाने के पश्चाच्‌ भी परयो माकर से घन प्रात न 
पर समरत नियमों का उल्लवन कर, सरकार दार निजी उवोयो पर 
अविकार करके चन एकन करने का प्रयास किया जा रहा टै। षन्‌ 
इत माना भी पर्याप्त सिद्ध न होने पर विदेशो से ऋण प्राप्त कटे 
४) श्री शुख्ली समन 


यत्न घल ररे है ! विदेशी उ्योगपतिर्यो तथा विशेन्न को कारखाने खोलने 
की अनुमति प्रदा कर ओदोगिक प्रगति का दिखावा किया जा रहा है। 
इर सवथ मे अधिकृत मत तरो अर्थशास्त्री ही व्यक्त कर सकते टै कि इन 
योजनाओं से राष्ट्र का कँ तक कल्याण लेगा । प्रस्तुत लेख मे टमं केवल 
एक एेसी वात के सवय मे विचार करेगे, जी अत्यत महत्वपूर्णं होते हुए भी 
उपेक्षणीय वनी हई टै। 


अष्टाचा२ छे दुष्परिणाम 


जिन योजनाओं पर अपरिमित धन व्यय किया जा रहा है, उनके 
सवध मे समय-समय पर विशेषं दारा मत व्यक्त किए जाते रटे £ । इन 
मतो से यट रपष्टटौ चुकाटै कि व्यय किए गए धन के द्वारा करीं अधिक 
निर्माणकार्यं किया जा सक्ता था । अपव्यय की कोई सीमा नही है । पुरानी 
मशीनों को वडे-चटे मूल्यो पर खरीदे जाने, लापरवाही तथा टालमटोल की 
वृत्ति कै कारण अपरिमित टनि हई है, कितु इससे भी गभीर तथा दु खद 
चात पर प्रकाश लेखा-निरीदक के प्रतिवेदन से पडता रै कि योजा 
करनेवाले लोगों द्वारा हौ धन का अपटरण किया जा रहा है। धन के 
अपहरण के लिए निम्न प्रेणी के कर्मचारी ही उत्तरदायी नहीं ह, वडे-वडे 
अधिकारियों पर भी गोल-माल के आरोप टै । अत इस रोग का निदान 
आवश्यक है। 


थन कै प्रत्यक्ष सपर्क मेँ आने के कारण ही ये घटना घटित ठोती 
६, ठेसी वात नही टै । प्रशसकीय कषेनों में नित्य प्रति अभैतिकता के भयकर 
उदाहरण देखने को मिलते हैं । जिनके कारण गभीर चिता उत्पन्न होना 
अत्यत स्वाभाविक हे । ससद में प्रस्तुत टोने के पूर्वं बजट की प्रियो का 
वाजार मे खुले स्प से विकना, नवीन आयात-नियर्मो की घोषणा ष्ठोने से 
पूर्य॑तत्सवधित लोर्गो को उनका ज्ञान दहना, उस विदेश विभाग की 
महत्त्वपूर्णं फाडलें गाथव हीना, जिसकी बागडोर वर्तमान शासन की सर्वश्चेष्टतां 
का ढोल पीटनेवाले तथा अतर्रप्ट्रीय ख्यातिप्राप्त हमारे प्रधानमतरी स्वय 
अपे हाथ मे संभाले हुए हें 1 यह प्रकट करता है कि दीये तले अधेरा 
दे! राजधानी मे वम-विस्फोट टना ओर उनका पता न लग सकना, एेसी 
घटनारफै £, जिनके सवध में भारी चिता होना अत्यत स्वाभाविक हे । कहा 
जाता है कि इनमे से कुछ घटनाओं के पीछे विदेशिरयोँ का हाथ दे। 

ये विदेशी कीन है? किस-किस की जेव गरमकर ओर ९५९८ ` 
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प्राप्तकर ये कुटिल उयोग च ए जा रै ¢, द प्ररतो फा उत्त अर्भतः 
नली दिया जा सका ६। क्या सरकार यो अरमा तक इन र्यो काप 
नलो लग पाया १? क्या पता तगरे अपात्र 8 अयवा उन भी 1 
दी गई ®> वरे-वटे तोग भी राष्ट्रो पार्य करने के निए तैयार लेको 
इसका कारण ट निका मी आवस्यकला ?। 


सुम दृष्टि से विचार करै पर इसका कारण दढ निना 
कटिन नहा £। समरत समाज का एम नैतिक स्तर गिर गया ६ै। यदि ५ 
भी कला गया कि ग्रामीण ओर आरिसितों की अपिश नव्िधित दर्ग ५ 
इस सवथ मे अधिक वाजी मार ली £, तो कोर अत्युक्ति नं हग। रवि ¢ 
विश्वविद्यालयों के अनुभवी कुनपतिर्यो ने आकाशवाणी से इस ४ 
विचार व्यक्त किए £ । जिन्लेने उक्त विचारो को सुना रोया या समाचार 
मे पठा होगा, उन्हे इस कथन की सए्ज हो सार्थकता प्रतीत हो्ी। 

यट सव क्यो रोता ?? नैतिक दृष्टि से श्रेष्ट जीवन के तिए र) 
भारत के वासी आज इतनी निकृष्ट स्थिति मे कैसे ओर वयो पुव ग क 
प्राचीनकाल मे समाज के सभी अगं मे आदर्शं तथा नीतियुक्त श ति 
दर्शन होता था । स्यलन अपवाद था। आज यह भले ही कहा जाता ॥ 
उतनतिशील समाजं के समान प्रगति ओर उन्नति टी नदी की 2, ॐ 
उनके वीच आदर का स्यान भी पराप्त किया हे । परतु इसकी स्ो 
सेन देखने को मिलती ह कि टमारी प्रामाणिकता, सच्चाई, आने 
आदि गुण लुप्तम्ाय हो गए ह । इतना हो नरी, देसा प्रतीत होता £, 
अप्रामाणिकता हमारे जीवन का अभिन्न अग ही वन गई हो । शु 
व्यक्ति अपवाद स्वरूप ही दिखाई पडते टे! एेसा क्यो? 
ठीवन-लक्ष्य की विरक्ति 


इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना अत्यत सरल हे। प्चीलकाल 
व्यक्ति देशभक्ति, समाजसेवा, मानवसेवा की घोषणा नीं कररता त्ता 
इसका कारण था कि उसके समक्ष जीवन का एक निश्चित क 
उदात्त ध्येय था! धार्मिक वृत्ति तथा ईश्वरोन्मुख वुदि उसके 1 
स्वाभाविक अग थे । आत्मज्ञान होने के कारण अयवा गुरुजनो या शास्त्र कि 
पर श्रद्धा होने के कारण व्यक्ति की स्पष्ट या अस्पष्ट धारणा थी चिरत 
मानव-जीवन का लक्ष्य ईश्वराराधना करते हुए परम-सुखं की चिर क 
अवस्था प्राप्त कर लेना डे। वह समञ्जता या कि उक्त लक्ष्य की प्राति 
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लिए सदाचार अनिवार्य रै, जीवन को यम-नियमों से नियत्रित करने की 
अत्यत आवश्यकता रै 1 हदय में उदेश्य-सिद्धि की आकाक्षा होने के कारण 
ग्यक्ति दन यम-नियम्मे के वधन को स्व-परेरणा से आनदयपूर्वक स्वीकार 
फरता था। मानवीय समाज से उटकर दैवी समाज-निर्माण के लिए भी चह 
इन नियमों का पालन करना आवश्यक समन्ता था। इस धारणा का 
स्वाभाविक परिणाम था- नैतिक तथा चरित्र-शुद्ध जीवन, धार्मिक श्रद्धा के 
अनुषल आचरण ओर ईश्वरोन्मुख बुद्धि से उपासना । इसी आधार पर 
नि स्वार्थ, कर्तव्यपरायण तथा चरिच्रसपत्न जीवन का विकास होता टै। 
चिरतन ईश्वसप्राप्ति अथवा परम-सुख-प्राप्ति (दोनों समानार्थक है} जीवन 
का लक्ष्य रटने पर, उन सभी श्रेष्ठ गुणों का आविर्माव सर्ज रीति से होता 
ट, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया टै 1 


पुरातनकाल मेँ यही लक्ष्य सर्वसामान्य व्यक्ति का प्रेरणा कैब था। 
जैसे-जैसे यह ्रेरक शक्ति क्षीण टोती गई, येसे-येसे व्यक्ति भीतिक सुखोपभोग 
की ओर अकर्पित टता गया! परिणामत स्वार्थ का अधिकाधिक जागरण 
तता गया, ग्वकर्तव्य तथा त्याग की भावना के अभाव मे समाजे 
विश्रुखलता निमाण होती गई, राष्ट्रं को स्वतन रखने की क्षमता का हासं 
हआ, परकीय आक्रमणकारि्यो को यश प्राप्त हआ ओर देश को दासता के 
दुर्दिन देखने पडे 1 इससे सिद्ध टोता टै कि सच्वरित के लिए धर्माधिष्टित, 
सहज कर्मरत, ईश्वरार्पित जीवन की नितात आवश्यकता रटती हे। 


हिदूराष्द्‌ कि पुन प्रतिष्ठा 


अव सव कुठ वदल गया । जीवन मेँ धर्म, ईश्वर, निश्चित 
समाज-रचना तया तदुभूत सदज-धर्म को स्थान प्राप्त नदीं है । सहनौ वर्पो 
तक निन श्रद्ओं की साधना के कारण शीलसपत्र जीवन का विकास 
हु, आज उने भग कर्‌ दिया गया है । भारत की लगभग दो हजार मील 
विस्तृत उत्तरी सीमा पर्‌ रूस ओर चीन, जिद व्यावहारिक दुष्ट सेएक टी 
शासन का अगभृत कहा जा सकता है, प्रचड युद्धसामर्ध्यं से युक्त तथा 
साप्राज्य-विस्तारं की भावना से उ्मरित टौकर अनुकूल अवसर की बाट 
जोह रहे हे । इसका भय आज के शासक को भी है जर इस भय से उनकी 
विदेश नीति भी प्रभावित ह। इसी प्रकार पूर्वं ओर पचिम में स्थित 
पाकिस्तान की शदुता का भय, पाश्चात्य देशो के अनिश्चित तथा कभी-कभी 
विरोध में प्रकट छोनेवाले रुख के कारण भयग्रस्त सरकार, देश मे रहनेवालै 


प्री शगुरु्यी समश्य खड ६ {५१} 


मुसलमानों ओर ईसार्ई्यो के तुष्टिकरण की नीति अपनाए ह ै। 


आर्थिक तथा ओदयोगिक उनति पर अत्यधिक चल देने कं का! 
सस्कृति के नाम पर सरकार केवल मनोरजनात्मक कलाओं को ग्रो 
देकर भीतिक सुखोपमोग का प्रचार करती रे! इस उदेश्य की परि क 
पविनतापर्वक समाजोचति ओर मायनेत्कर्यं कर देवी-जीवन निर्माण कल 
ईश्वरादि के प्रति विद्यमान सदुश्रद्धाओं कौ समाप्त किया जा रदी ध 
उनके कारण रिक्त मनोमृमि में अन्य किसी उत्कट शद्धा को पुनयि 
नही किया जा रहा। यह माना जा सकता टे कि महातमा षी तवा 
जवादटरलाल नेहरू को देवत्व प्रदान करने के उदेश्य से पना का 
वनाने को प्रयास चल रहा ्े, परवु व्यक्ति चिरतन नरी है ओर इस ५५ 
व्क्तिनिष्टा के कारण सुसनता कभी नहो जा सक्ती । जव तके श्रव 
आधार चिरतन तथा सुसू नह होता ओर उसमे भी वह सर्व ५ 
कसीटियों पर खरा नहीं उलरता, विशुद्ध जीवन-निर्माण करने यी 
उतपन्न नही ले सकती । प्रत्येक समाज का प्राचीन इतिहास रहता है 
ठीक प्रकार से पर्यावलोकन करके उचित आदर्श के प्रति श्द्धा का ह 
करने से ही प्रत्येक व्यक्ति पर शुद्ध सस्कार डालना सभव हो सकता ह क 
तथ्य की जने-अनजाने मे उपेक्षा किए जनि के कारण ओज 
श्रद्धाहीन ओर ध्येयशून्य हो गई हे । आज इस वातत का ज्ञान नही 
किसलिषए शुद्ध जीवनयापनं किया जाए, क्यो सयम ओर सदाचार के विणं 
का भार कथे पर लादा जाए \ खाना, पीना, पहनना ओर मोन | 
नीति-अनीति का विभेद, असत्य ओर व्यर्थं भोतिक सुखोपभोग अथव 
कुछ, उपभोग-प्राप्ति का मार्ग टो सर्वश्रेष्ट, फिर चाद वह हेय हो 
श्रेष्ट, सुगम सफलता के आधार पर हो किसी मार्ग की श्रेष्ठता अति 
डे, रेसी प्रवृत्तियों का वाजार गरम ठे) कलां का राष्ट्र, करल का क 
कैसी देशमक्ति ओर केसी समाजसेवा, सव व्यर्थं हे} यदि कुछ सत्य की 
जाता हे, सो वह हे स्वार्थ ओर अच्छे-वुरे सव मार्गो से उसे पूर्य 
जीवन का ध्येय वस। 

वर्तमानकाल यें इस प्रकार की स्थिति छोने के कारण ही प्रा 
मे उल्लिखित चिताजनक टन दुश्य उपस्थित हो रटे है ओर न 
इस मार्गे का अवलवन किया जाता र्या, तव तक ये दृश्य 
लेते ढी रहेगे। 

उपाय स्पष्ट € भारत की, अर्थात्‌ दिदरूराष्टर की पवित, + 
५२} श्री शरुरुपी समन ख 


ओर आध्यात्मिक परपरा का पुनरूत्यान, पेतिष्टसिक श्रद्धाओं की पुनर््रतिष्ठा । 
अन्य कोर्ट उपाय नहीं है। राष्ट्र के समस्त वासिर्यो को इस प्रश्न पर 
गभीरता से विचार करना चाहिए ओर समाजोत्थान के कार्य में स्वजीवन 
लगाना चाटिषए। 


च्िणिणि 


१० राष्ट की शच्यी ठन्नति 
(मासिक 'युगवाणी, नागपुर, अप्रिल १६५७) 


श्री भैयाजी कोलते जव मुद्खसे मिले, तव उन्न वताया कि विदर्भं 
साहित्य सघ दारा शयुगवाणी' का “सस्कृति विशेपाक' प्रकाशित होने जा रहा 
है तथा उसके सपादन का भार उनपर सीपा गया हे । उन्टीनि मुञ्चे विशेषाक 
कै विषयों तथा लेखकों की प्रस्तावित सर्वसाधारण सूची भी वताई । लेखकों 
कौ दृष्टिकोण-सवधी स्वतत्रता होने से प्रत्यक को विभिन्न पहलुर्ओं पर 
अपने विचार स्वतनतापूर्वक निस्सकोच प्रतिपादित करना सुविधाजनक होता 
रै। इस प्रकार खुले हदय से किमा गया विचारमथन प्रगति के लिए उपयोगी 
होता हे। 


यह समन्नना भूल हीगी कि केवल कुछ भीतिक सुख-सुविधि प्राप्त 
कराने से ही राष्ट्र की सच्ची प्रगति होगी । प्रत्येक राष्ट्र की अपनी विशेषता 
होती टै। वह होनी भी चाहिए । उन विशेपतार्ओं का पोषण ओर सवर्धन 
फर मानव-जाति के वटुमुखी विकास मँ अपना हाथ वटाना आवश्यक 
कर्तव्य हो जाता ६ै। आध्यातिकता अपने राष्ट्र की विशेषता है। व्यक्ति 
द्वारा उस आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति करना, उसके लिए उत्ते दैनिक 
जीवन की चितार्ओं से मुक्तं रखने के लिए, जीवन-निर्वाह को जन्मत 
आश्वासन देने के उदेश्य से निर्माण दई वर्णाश्रम-धर्मयुक्तं समाज-रचना, 
उस रचना की सुरक्षितता के लिए राज्य-व्यवस्था, इन सभी पहलुओं मेँ वह 
विशेषता प्रकट होती है यद्यपि आध्यालिक लक्ष्य के स्वख्प के वारे मे 
कम-अधिक मात्रा मेँ भिन्नत्व दिखाई देता टै, तथापि सामान्य रूप से सव 
मँ चारित्र्य, मन की एकाग्रता, सदाचार सद्गुणोपासना, अनेक जन्मों से 
दढ उपासना करते हुए सिद्धि प्राप्ति के विश्वास तथा अनुभव से सिद्ध हुजा 
पुनर्जन्म का सिद्धात आदि महन्तवपूर्ण वाँ मेँ मतैक्य दिखाई देता हे। 
इसीलिए पूर्वकाल मे अनेक सप्रदा्यों का उदय होते इए भी समाज-स्थेये के 
लिए निर्माण हुई मूल रचना पर आघात पर्ुचाने की विकृति को किसी ने, 
श्री शुरुखी समन्र ख्रड ६ { 


भी रवीकार न किया! अपवादरवरःप कु लोगो दारा समाज-रवना च | 
वदतने का प्रयत्न किया टुः दिया येता रै, परतु उसके दुष्पार 
कौ भोगने पठे यह दुति्स के प्रमाण से रपष्ट लेता है । अतएव गा र 
सच्या उत्यान उसके विरोपतापूर्णं जीवन की रा तथा सवर्थन भर लि 
2 । इसके लिए उन विेपताओं के सागोपाय ऊटापोए के पर्चाद्‌ उम? 
रपप्ट ज्ञान कर लेगा तथा उसके विषय मँ रवाभिमान रपकए ५ 
सरक्षण तथा सवरधन क सिए अपने जीवन को शिका देना, प्रत 
राष्ट्रहितैषी व्यक्ति का आद्य कर्तव्य से जाता टै। 


उक्त कर्तव्य की पूर्तिं कर सकने के पाय वनने के लिए अप 
सस्कृति का सागोपाय अध्ययन अनिवार्य  । शयुगवाणी" द्वारा गर्ह ^ 
प्रकाशित कर, इस आवश्यकता कौ पूर्ण करने का अशत प्रयल 
लिए उसका सथा उस अक के सयोजक शरी भयाजी फोलते काये हय 
अभिनदन करता षट । दस अक से ररणा ग्रहण कर अपने सास्कृतिक क 
का ज्ञान प्राप्त कर लेने की तीव्र इच्छा जाग्रत टो तथा सारे देश के 
अध्ययनपूर्वकं पूर्वपक्ष तथा उत्तरपक्ष का मनन कर, अपनी दिव्य सृति 
उत्थान के लिए किवद्ध ले, देमी श्रयुचरणों से पार्था कर, मै यह 
सा लेख पूर्ण करता ट 

शि 


११ प्रधम श्वतत्रता-शब्याम व्छे 
शताब्द्धै-समायेह की पावन खृतिमे 


("पाचजन्य, २८ मई १६५७) 

राष्ट्र के जीवन म देसे प्रसग आते हे, जिनका परिणाम वहत्‌ 4 
तथा चिरस्थायी होता है । उनकी स्मृति से अनेकविथ भाव जागृत ठेते 
कालचक्र की गत्ति से इन भावों की उत्कटता से किसी प्रकार की 
आती । उत्कटता में भावशुद्धिं ही होती जाती हे । उन प्रसरगों का दैवी स 
आविष्कृत होता जाता हे ओर वे सद्गुणो के उदूदीपकं यनकर चिरतन त 
वन जाते ह । प्रभु रामचद्र॒ भगवान श्रीकृष्ण आदि से छत्रपति ¢ 
पैसे प्रसलग ओर उन प्रसर्गो के सुनचालक रेसे महापुरुष अपन 94. 
की परपरा मे उत्पन्न हुए दै, जिन्हें शुद्ध ैवी-आविभांव के स्प 
वश-परपरा से समाज अहण करता आ रहा हे, जिनसे प्रेरणा तै रर है 
{५४ श्रीश्युरुणी शमब्य छ ६ 


वीर-जीयन सर्वस्वार्पित-जीवन, शुद्ध जीवन प्राप्त कर चिरशति का जधिकारी 
यन रटा है, जिनके स्मरण, अनुसरण, परुजनादि द्वारा प्रत्यक्ष ससार-वथन से 
मुक्ति प्राप्त करने का विश्वासं लेकर चल रहय रै1 


विदैधियो का कूटप्रचार 


एेसे ही उदात्त मावोदटीपक प्रसरो मे शके १६६६ (१८५७ ईस्वी) 
का रवातत्र्य-सग्राम शनै -शनै अपना उचित स्थात ग्रहण कर रटा है। 
प्रथम तो स्वार्थी विदेशी सत्ताधीशों ने उसे एक ्ुद, स्वार्थी अत्प सख्या के 
तथा सिपाहि्यो के विद्रोह के रूप में घोपित कर, उसके महत्व को कम 
करने का प्रयत्न किया । उसके नेताओं को अमानवीय, दुष्ट, शति-सुव्यवस्थापूर्णं 
राज्य के निर्धृण विरोधियों के रूप मे उपस्थित करने की चेष्टा की। इस 
देश कै तथा राष्ट्र के उत्कर्य के हेतु प्रत्यक्ष इश्वर ने उन्टें (अग्रेजों को) भार 
सीप दिया है, इसी निमित्त वे यौ शासन चलनि का कष्ट उठा रे हे। 
अपने घर-वार से सहरसा मील दूर आकर अनेक दु खों का, असुविधाओं 
का सामना कर रहे है। उरन्टोनि इस प्रकार का प्रचार जारी रखा कि उनके 
एसे ईश्वर-नियोजित कर्तव्य मँ वाघा डालनेवाले शैतान के अनुगामी है। 
इति्टास-ग्र्थो मेँ तथा पाटशालाओं की क्रमिक पुस्तकों मे एेसे ही वर्णन 
प्रस्तुत कर वाल्यदारभ्य सपर्ण समाज इस सग्राम को तथा उसके सूतचाल्कौ 
को भीतिथुक्तं घृणा की दृष्टि से देर्खे, इसी दृष्टि से उन्न एेसी व्यवस्था 
की धी। विदेशी सत्ताधारि्यो की कूटिल-नीति कुछ प्रमाण से सफल अवश्य 
हई । आज भी वडे-वडे इतिदासन्न कहलानेवाले टमारे विद्वान इसी प्रचार 
ते अभिभूत दिखाई देते हें। परकीय शासर्कों की भोति स्वार्थं तथा 
सत्तालोलुपता से ग्रस्त सद्य कालीन शासर्कोँ के गुट भी अपनी महत्ता को 
चढाने हेतु अपने ही प्रयत्न, अपने ही मार्ग, अपने ही सिद्धात सर्वश्रेष्ट ठै, 
अपने गुट के नेता ही राष्ट्र के सच्चे हितकारी आवर्ण टै, इस अपप्रचार की 
धुन में उस मदयन, क्राति के महत्त्व कौ कम करने के लिए प्रयत्नशील है । 
वे अग्रजं के ही युक्तिवाद, एतिहासिक मूल्याकन के नियम ग्रहण कर चल 
रहे हें । यहां तक कि उस स्वातत्रय समर का शताब्दी महौत्सव लोकलज्जा 
कै कारण तथा घटती हुई अपनी लोकप्रियता को उस कार्यक्रम द्वारा पुन 
प्राप्त करने की लालसा से प्रेरित होकर करने की योजना तो वनाई, परतु 
अपना ही महत्व वढाने की दुष्टि से उसकी वास्तविक एेतिहासतिक तिथि को 
भुलाकर समपने दारा सचालित आदोलन की श्रारभ-तिथि को, स्मृतिदिवस्ु. 
के खूप र्मे मनाने का आयोजन किया हे। 
श्रीश्षुरुषी समश्य खड ६ 


वह महान लन्दछति धी 


कितु सत्य प्रवल टै। उसे ठैकने या विकृत करने के सव प्रये 
को विफल कर वह अपने पणं तेज से प्रकाशित लेता टे। उते परमम 
होने के लिए योग्य निमित्त वनने की पाता रखनेवाले, किसी भी अप्र 
से भ्रष्ट-बुद्धि न टेनेवालै, सवततर प्रन्ञायुक्त, स्वय की शुद्ध राट 
उपासना कर पूर्ण रप्र के सत्यस्वरूप को, उसकी जीवन-परप कौ स 
परिष्कृत रूप भै आविष्कृत करनेवाले, संपूर्णं समाज के हदय-दिष 
उसकी प्रतिष्टापना करने का वीरखत ग्रहण कर तदतु जीवन सर्वव ९ 
होम करनेवाले महापुरुय प्रकट लेते ी रटे है। सनू १८५७ की क्ति 
राष्ट्रीय उत्थान स्वरूप स्वातत्य देवता की अर्चना हितु वलिदान कले 
उसके दिव्य यज्ञस्वरूप को घनगर्जना की भति प्रचड स्वर गे उ 
करने असामान्य राष्ट्रपुजारी के रूप र्मे वीर सावरकर तथा उनके आनट 
सहकारी खड़े हुए । यह सत्य फिर अपनी दीप्ति से सप्रमाण प्रकट हभ 
सनू १८५७ का प्रसग कुछ सपत्ति-शरष्ट, पदभ्रष्ट, असतुष्ट सरदार +, 
अल्प लोगों का या उन्मर्गनीत सैनिकों का दृष्ट विद्रोह नदी था, अगि र 
एक महान जनक्राति थी, परकीय अग्रजो की वद्धमूल हो रही सर 
चुनती देकर उसे नष्ट करने का, स्वातत्य-प्राप्ति का विराट प्रयत्न धा । 
समय उक्त आयोजन का सफल न होना उसके स्वातत्य-युख हेन के वि 
परमाण नी हो सकता । प्रत्यक्ष स्वतत्ता-पराग्ति तक अनेक छोदे-वे 
छेते रहते है । उन सवका समुच्चय ही स्वातत्य-प्रप्त मे होता है। ओर 
छोटे-कडे प्रयत्ना की अपनी भव्यता, उदात्ता, शौर्य, वीर्य, समर्प ह 
आदि उत्कृष्ट यषट्रभक्तिपूर्णं गुणों से प्रेरणा देनेवाले प्रथम ध 
वास्तव मे स्वातत्रय-यु्ध का सू्रपात करनेवाला व आगे स्पूर्ति वेक 
चलाते रहनेवाला होने के कारण सत्य अर्थ मँ स्वातन्य-सग्राम कलानि 
योग्य रहता है। सन॒ १८५७ कै प्रलगोः का यढ विशुद्ध स्वरूप फिर से 
ह्यते ही अत करणो ने उससे स्फूर्ति प्राप्त की । अगणित रा््रभक्तं ॥ 
पर ठेसते-खेलते चढ गए । देश-विदेश में क्राति का मामत्र जारण 
छेटे-वडे आयोजन यनने लगे । अन्य देशों से सथि कर विराट स्वम 
पस्कभीय सत्ता पर आघात कर, दस्यश्रुखला तोडकर, चरचर कर 
योजना वनने ल्ग ओर अन सें गत मलायुद्ध नें श्री सुभाषवद्र 
म्त्यक्ष सैना खडी कर अग्रेजी शासन पर चदा कर दी{ ओर एक व 
अग्रेज अपना-सरा मुँह लेकर यछ सै चला गया। अभी उसकी कृष्म 
{षष} शरशुुपी यमन ८४५ 


अपने ही कुछ देशवधुओं के सरे शेष है । उसे भी टेटाकर राष्ट्र का 
स्वातन्य-सूर्य पुन दैदीप्यमान करना टोगा। सन्‌ १८५८७ के स्वतनता-सग्राम 
की स्मृति का यट अदेश है। 


रष्ट्‌ के पुजारी बने 


सन्‌ १८५७ के उस समर-यज्ञ की शताब्दी समारोह के पावन प्रसग 
पर उसके निमाताओं का स्मरण करै, स्फ्ति को अतकरण में जगार, 
उसके सृत्रचालकों की अक्कुतोभय वीरता, आत्मसमपण, पराभूत दासजीवन 
का धिक्कार कर सानद मृत्यु का स्वीकार करने के लिए धृति देनेवाली 
अदम्य विश्वासयुक्त राष्ट्रभक्ति आदि च्रेष्टतार्ओं को हदय मेँ वसा ओर 
अगे संपूर्णं अराषट्रय भावों का, तत्त्वो का निराकरण कर, भारत का शुद्ध 
हिवूराष्ट्र एकत्व भाव से सामर््ययुक्त होकर यावच्चद्रदिवाकरौ सवतत, स्वाधीन, 
स्वयप्रज्ञ, सार्वभीम सत्तासपन्न, सुख-पैमव से ओत-प्रोत, सर्वसभाव्य आघार्तो, 
आक्रमणणो पर विजय पाकर जगत्‌ के सर्वश्रेष्ठ आदर्श राष्ट्र के रूप मेँ खडा 
षो । इस हेतु सचू १८५७ के नरवीरो की पावन स्मृति का साक्ष्य रखकर बढ 
निश्चय करे, नि स्वार्थ हो कर निरलस प्रयत्नो मे जुट जार्पै, व्यक्तिगत 
दलगत स्वार्थ से, स्पर्थाओं से विमुक्त टोकर राष्ट्र कै सम्यक्‌ पुजारी वर्नँ, 
जिससे शीघ्र अपने इत दिदूराष्ट्र को “भूपाल मौलिमणिमडित पादपीटः 
पिश्वर्यं से जगत्‌ को मार्गदर्शन करता, विश्व मँ सुखशाति वरसाता हुआ, हम 
सव देख सके । 
ण्णः 


१२ राष्ट की चिताजलनक ट्थिति 
(“अर्गिनायजर', दीपावली विशेपाक, १६५८) 

हम जर्ह-जर्हौ जाते है, वौ -व्ौ लोग वोलते है कि वहुत ही 
कटिन समय हे। मनुप्य कभी भी सतुष्ट नीं रहता, ठर समय असतुष्ट 
रहकर शिकायत करने की उसकी आदत होती है । मानव-स्वभाव के कारण 
ही आज रेसा वोला जाता है, एेसा नहीं कह सकते । लोग जो अनुभव कर 
रे £, उसर्मे सच्चाई भी है! मराठी में एक कहावत है- "पाचावर धारण 
यसली # जव बहुत ही निराशाजनक ओर भयकर परिस्थिति उत्पन्न होती 
है, तव पैसा कहा जाता है । जव हमारे प्रात मेँ बहुत भयकर अकाल पडा 
धा ओर मनुप्य तथा पशु की वडी हानि हुई थी उस परिस्थिति मेँ इस 
श्री्ुरुली समन्र खड द {५७} 


कलावत का भूल डे । सरकारी रिपोर्ट, कथाओं ओर अन्य सादित मे उम 
वर्णन इतना चीकानेवाला है कि उस समय की भयानक स्थिति की 
की जा सकती ड । अन्न -धान्यं की कमी हो गई थी, जीवनावश्यर चु 
कै मूल्य धनवान की क्षमता से भी अधिक धे । ज्वार त्क एक सपमे ४ 
सेर मिलती शी । मूलयवृद्धि के कारण लोर मे इतना डर धैदा ही र 
फर, उस भावना कै प्रकटन के लिए शपायावर धारण वसली' कहा क॑ 
ग । वह किमी भी किन परिस्थिति के लिए लागू हो सकती £। 


आज चावल एक रूपए मे एक सेर से थोडा अथिक मितत 


॥: ^ 


यदि हम रेसा मानते हे कि पुराना माप णक सेर से कू अयिक धा 9 


उस समय के मूल्य ने आज के मूल्य की जुलना करते ह, 


तो आनः 


का मूल्य हमारे इत प्रगत देश म बहुत तीव्र अकान की ठुला १४ 
यटा है । अन्य आवश्यक वस्तुओं के दाम भी व्ठे है! कभी 1 


सीमा से अधिक हुए टे । वल्तुं याजार में उपलव्य दै, कितु 
क क्षमता सामान्य मनुप्य मे नहीं ठे-- इस कारण वह उते 
पाता। स्वाभाविक ही है कि मुदास्फीति कीमरते वढाती ठे 


तै वीदं | 
ओर 


घटाती हे! रुपए की कीमत इतनी घटी हे कि सर्वसाधारण कल 
जरूरते पूरा करने के लिए कुछ सी रुपए भी पर्याप्त नही होते। व 
सामान्य मनुष्य वहत कठिन परिस्थिति की वात करता है। वह न 
समब्नतता है, न॒ अर्थनीति या उसके मुद पर फेके जनिवाले 

ओके वह इतना ढी जानता हे कि जितने लोगो कौ चितै हमि 
जिम्मेदारी उक्षपर 2, वड आज विभा नहा सकता । उसको यह पती श 


वटं अपने पिता या दादा से अधिक रुपए कमाता टै, किरु 
करम करी दृष्टि से उन स्प्यो की कोई कीमत नहीं टै, वड 
व सतोष के नाम पर शून्य । 


म कानून सै सकट ववाहे 


केवल भाष 


इकै वाद अति है आज के कानून, जो हमारी सामाजिकं क 
ओर सुरा के लिए घातक # ओर परस्पर के स्नेह ओर सलक 
चनो कौ त्तोड रहे हे। यास्तव ये इन्र वधनों ने सिरो सै सारि 


से लोगों को रक्षण कन्या 1 उन विदेशिर्यो के आधात से 


नप्ट-श्रष्ट करना चाद्ते ये) नए कानून उनका विश्वास त्तोड 


श, जो इ 
रट 


आदरमाय समाप्त कर रहे &, उनका रवत राष्ट्रीय अस्तिल्य समानत ॥ 
{धट} ्रीुर्यी चमन ख 


रटे है । उनके मूल ओर लियो को काट रहे है । भृमिस्वामी ओर भुमिष्टीन, 
कारखानेदार ओर मजदूर, मालिक ओर कर्मचारी, इतना टी नही तो 


, अध्यापक ओर विद्यार्थी, पिता ओर पुत्र, भाई ओर वहन, पति ओर पत्नी 


मे अयिश्वासर के वीज वोकर उन्म सपर्य निर्माण कर रहे है । उत्पादन 


बढाने की योजना करते हए जमीन के एेसे दुक्डे किए जारहेरहै, जौ 


आर्धिक दृष्टि से सक्षम नटीं है! उधार लिये समाजवाद व समानता कै 
लुमावनै श्यो के आधार पर वनाए गए कानून ओर घोपणर्पँ लोगो के 
लिए हानिकारक हे। सेतो मे अधिक उत्पादन कर हमरे लोगों के 
अनगिनत्त केष्ट दूर हो सकते है, कितु सरकार विदेशो से अनाज मेगा रही 
द, वह भी राष्ट्रीय स्वाभिमान के मूल पर आघात करते हए । इससे केवल 
स्वाभिमान को ही ठेस नदीं पर्ुचेगी, उससे हमारे राष्ट्रीय अस्तित्व के 
समाप्त हीने का खतरा भी हे। भारी कर्ज लेकर तथाकथित पचवर्पीय 
योजनाओं कै भ्रमजाल मेँ फंस रहे है। ऋण पर व्याज देना पडता है। 
सवसामान्य अनुभव तो यह हे कि अकसर ऋण लेनेवाले व्याज के योज्ञ 
सेटी समाप्तो जाते! फिर भी मूल धन यैसा का वैसा ही रहता है। 
जो व्याज तक चुका नदी सकता, उसको प्रतिष्टा कैसे मिलेगी? क्या उसका 
स्वतत्र असितित्व कायम रद सकता ठै? 


चारित्रिक्छ सकट 


इसी के साथ समाज में व्याप्तं भयकर अध पतन व चरित्रहीनता 
का चिन दिखाई पडता दे। जव मनुष्य को परिणामं मिलने की कोई 
सभावना नदं ती ओर उसके मन र्मे असुरक्षा की, अस्थिरता की भावना 
निर्माण होती हे, तव जो कु सुख उपलब्ध ठो सकता हे, उत्ते प्राप्त करने 
के लिए, वह कछ भी करने को तैयार ही जाता हे । उसके मन में स्नेह ओर 
कर्तव्य के जो वधन होते दै, वे समाप्त होने लगते ट ओर वह केवल स्वार्थी 
राक्षस वनने लगता है । उसके मन, मस्तिष्क ओर हृदय की सव अच्छार्यो 
सृख जाती टे । वह वहत ही निम्न स्तर तक जा गिरता है। चमकदार 
सभ्यता की आड में वह अपनी पिनीनी राक्षसी वृत्ति के चेहरे को पाने 
की कोशिश करता है! यह सारा प्रकार इतना खराव हे कि उसै लिखनेर्मे 
भी सकोच होता हे। 


सघर्षशील समाज क्म हताशा 
सचमुच वहत ही कठिन समय हे ! वारह सौ वर्पो से विदेशिर्यो के 
श्री शुरुषी समग्र श्प्रठ ६ {५६} 


भयानक आधात से सपर्यरत हमारा अत्यत पराक्रमी सा्ट्रनीवन आन ए 
स्थिति मे आ गया रे कि मारे शवुओं के आघात से उसका उत्ति ॥ 
सकट मे आ गयाहै। दुख की वात यट टै कि हम इन आपेन 
सुयोग्य मूल्याकन भी नटीं कर रहे ै। वटी इरलामी आक्रमण 9 
पाकिस्तान क स्वप में ट्म धमका रहा टै। वट आक्रमण कमी भीमा 
राजनैतिक नीं था। वट अपने राषट्रजीवन के सभी पल्तुर्जो पर घ 
आक्रमण या। टार सालों से टम जिन मूल्यों की रक्षा करते आः ५ 
उनको नष्ट करना ओर टम पर इरलामियत धोपना उनका 
उनके आक्रमण का वास्तविक उदेश्य यही धा । पाकिस्तानं उन्ही देषो 
लिए काम कर रहय है] 


ईसाइयो के कार्यकलापो के सवथ मेँ भी कुछ रेसा ठी का ॥ 
सक्ता हे! उनको भी वाहरी देशो ओर मिशन से सहायता मित्त 
उसी प्रकार के कम्युनिस्ट ह, जो उसी ऋरता व विध्वस से पूर वि 
अपना अधिकार जमाना चाढते हे! उनके लिए अन्य कोई ५: 
आर्थिक चितन, राजनेतिक या सेद्धातिकं विचार व्यर्थ ह दुर्भाग्य $ त्न 
यह हे कि ठमारे वडे-वडे नेता भी क्यनिस्य के इस पैशचिक पर 
सम्म नदीं पा रष टै । वे यही मान रे हे कि मनुप्य समाज की पूव 
करनेवाला यह मान राजनैतिक-आर्थिक विचार हे 1 मे यष ्रन दूर क 
हो छोेगा। हमरे देश मे यदि कम्युनिज्म प्रवल दोता ठे, तो उत 
होगा पीढी -दर-षीठी हमारे पूर्वन जिन जीवनमूल्यो व आदरो के लिप त 
व मरे उस मारी राष्ट्रीय विरासत की पूर्ण समाप्ति । ककि.वः 
मानवता के सामान्य मूल्यों ओर विकास को नष्ट करने पर तहे ह 

ये सारी विरोधी ओर विनाशकारी शक्तियो हमारे देश की भ 
ओर से चेर री ्। हमारे जिन नेताओं के पास सत्ता ओर शर्ति ॥ 
इस राष््रजीवन को वना ओर विगाड सकते है, वै अटिसा, सट 
ओर पचशोल की रट भर लगाकर, ऊचे सिद्धातो की घोवणाओं 
पर उनका निराकरण करने की वात सोचते ह! ये उच्च विचार 
पराभूत मनोवृत्ति को छिपाने के लिए तौ व्यक्त नदीं किएजा रटे 
जाता हे ओर हम पचशील के गुणयान करते हं पाकिस्तान मरि 
गोलियां चलाता 8 ओर ठम अढिसा की रट लगाते है । उनकी कमी जपती 
समाप्त न होमेवाली आक्रामक आकाक्षा की पूरा करने कं लिए हम नै 
पविन मातृमृमि के दुकडे करते हे तथा वै हमारे ओर अधिक शर 
{६०} श्रीश्युखुली समन्न 


रा 


६६ 


क, क, क, क 1 1, 


टडपने कै लिए प्रोत्साहित होते है ! भूटान को धमक्ाया जा रहा है ओर हम 
लाचारी से देख रहे है । चीनी साप्राज्यवादि्यो ने उसे घेर लिया है) चीन 
की सरकार हमारे भृ-भाय को अपना दशनिवाले नक्शे प्रकाशित करती हे 
ओर टम मान्न विरो प्रकट करते हैं । रूस भी चीन जीसा टी व्यवहार करता 
ह ओर हमारे पास उसका कोर उत्तर नदीं है । चीन की सेना हमारी भूमि 
पर अतिक्रमण करती रे ओर टम उसको सतुष्ट करना चाहते है । वास्तव 
मँ सयुक्त रष्ट्र मँ चीन की सदस्यता के लिए समर्थन कर हमारे प्रथानमत्री 
ने आधे विश्व को नाराज कर लिया ओर चीन ने उसका प्रतिफल आक्रमण 
करके दिया! कम्युनिस्ट शासको से कृतघ्नता के सिवाय हम क्या अपेक्षा 
कर सकते £? वर्योकि वे सव प्रकार के विध को दवत हुए पूरे विश्व पर 
अपना प्रभाव जमाने के लिए उचित-अनुचित क्छ भी कर सकते है ! शर्म, 
परभव ओर वैफल्य की यट सूची ओर लवी करना निरर्थक है । इसके 
अतिरिक्त इस प्रकार की अनगिनत ओर वार्तो की कौई्‌ कमी नहीं है। 


हमारे महान र्ट का आज का चिताजनक दु खद चिन हमारे 
सामने दै। जन-सामान्य को केवल उन्हां वातो का पता है, जो उसके पेट 
ते सवथ रखती £। इसके लिए नियत्रित प्रचार-तत्र को धन्यवाद देना 
चाहिए, वर्योकि वाते टुपाने की उसकी प्रवृत्ति के कारण वास्तविकता कौ 
लोग जान ही नहीं पातै। अन्य सकर्टोँ से अनभिन्न होने के वाद भी लोग 
हताशा से चिल्ला रे है कि समय वडा कटिन है। 


चुनीतियो का ठच्चरदे 


हमारी वर्तमान ओर अनेवाली पीढी कौ यह समह्ना होगा कि 
हस कटिन परिस्थिति पर विजय पाने के लिए, हमारे राष्ट्र पर पड रही इस 
काली छाया को समाप्त करने के लिए कटर परिश्रम करना हीगा ! उसी 
सै हमारा राष्ट्रजीवन सुखी, सपन, आत्मविश्वासःपूर्णं ओर विश्व का सम्मानित 
राष्ट्र सिद्ध होगा । यदी सच्चा राष््र-पुनर्निर्माण है । उसी से हमारी हताशा, 
आत्मविस्मृति ओर हीनवरत्ति समाप्त होगी । व्यक्तियाद, प्रातवाद स्वार्थ प्रेरित 
राजनीति को विराम लगेगा । सस्तार-मर की चुनौतिरयो से जृन्मने की भावना 
हमारे लोगों के मन नें जागृत होगी । 


तभी हमारी मातृभूमि की श्रेष्ठता पुनर््रतिष्टित हकर, ठमरि 
राष्ट्रजीवन के ष्ठ ओर सनातन जीवनमूल्य प्रस्थापित ठी सकेगे ओर 
दमारा राष्ट्र विश्व का नेतृत्व करे जगद्गुरु के पद पर आरूढ हो, तभी 
शरीशरुखुी समद्र खड ६ {६१} 


„न 


अध्यात्म के मार्गदर्शक होने का सपना साकार होगा ! इसके लिए हष 
मातरभूमि क सीमाओं का सकोच करनेवाली, देश की सार्वभीमता, आनतम॥ ध 
ओर सुरदा से जुडी हुई समस्याओं के प्रति नकारात्मकं विवार 
होगा । तव हमारे समाज में विजिगीषु वृत्ति निर्माण होगी ओर हम ग 
अज्ञानता, अनारोग्य ओर साथ ही साथ मानवता विरोधी तानो क व 
सवर्प कर सरकेगे । रष््रय पुनरस्वना की निरर्थक घोपणाओं ते कमि 
चलेगा 


समय बहुत खराब र, उसकी गभीरता को समन्न, 1 
विनाशकारी सिद्ध हो सकता हे 1 इसलिए हमारे नेतृत्य कौ वाइविन त 
विख्यात श्यो से आगाह करना होगा कि ^तुम्ारा धर ढरट रा 0 
मजबूती सै पकडकर रखो + टम जाग, आगे वरदे, योग्य विचार ये 


प्रयोग योग्य वदते है र 
शरव्दो का प्रोग कर, योग्य वृत्ति रख ओर ध्येयप्रात्ति तक न 


9३ हद्‌ कोड बिल ओ शावधान | 
(सन्‌ १६५८ में प्रसारित लेख) 


यट सर्वविदित ह कि गत आम चुनाव के पूर्व लोकम # 
फौड विल पर विचार हुआ था। प्रस्तुत्त विल की धारा ददतत 
परपराओं तथा रीति-रिवाज के बिल्यूल प्रतिकूल होने के कार = व 
जनता यें इसकी आत्यधिक तीव्र प्रतिक्रया दुई । यद्यपि इस विन. त 
तथा सत्ता कै शीर्पं पर यैटे हमारे सरवेसर्वा नेता दिदुओं का ' स 
करने, अर्थात्‌ दिदुजं को अदू तथा अराट्रीय वनाने की अपनी 
मे विल को पास कराने के बहुत इच्छुक थे, परु आनेवाले चुनाव प 
रखते हए उन्छने अपने प्रयास कौ छोडने मेँ ठी ुदधिमानी समही। 


दिन्दुओं ने यह सोचा कि इस विल को वापस लेक, ॐ 
भावनाओं का समादर किया गया हे ओर रमार सामाजिक स 
वैज्ञानिक एव स्थायी सिद्धात पर आधारित हे, पर अया खत 
1 इस प्रकार सोचकर ओर इसी आधार पर ग्रसने टीकर, उसने पष 
लोग को सत्ता जे प्रतिष्ठित कराया। फिर से चुनकर आना श | 
कपटनीति की सफनत्ता घोपित करनेवाला ठे । जनता को धोखे क 
दम योजना को वाने तथा प्रियान्वित करनेवाले व्यक्ति इस 
चतुराई के लिट वधार के पात्र] 


{दर} ्रशुखी शम 2९ 


पाश््चात्यौ ची भक्ति 


गत अनुभव से सीख लैकर सरकार की लोकप्रियता एव प्रतिष्टा 
को खत्तरे मे डाले चिना टिदू कोड विल को पुन नी लाया जा सकता या, 
कितु राज्य का सचालन करनेवाले नेतागण, हिद समाज कै सपूर्णं स्वरूप 
को यदल सलने के लिए दृढप्रतिन्न प्रतीत ठते रै, ताकि इस भारतभूमि मेँ 
हिद, अर्थात्न्‌ भारतीय अथवा राष्ट्रीय का कोई अवशेष वाकी न रह जाए्‌। 
इससे उन्हे क्या एसिल एोगा, यट कल्पना से परे है! छ, यट सतोषरो 
सकता र कि ये जनता को पाश्चात्य आदर्शो के अनुसार ठदालने मेँ सफल 
षए 1 साय ही ससार के सामने विदेशिर्यो के प्रति अपनी दासोचित भक्ति 
करो प्रकट कर सकते है । इसी टीन-भावना के साथ वे कार्य कर रटे है। 
उन्हे एक सतोप यट भी मिल सकता हे कि जो-जी उत्तम एव पूजनीय था, 
जनता की श्रद्धा का कद था, उसे विकृत तथा नष्ट करने मे वे सफल हुए है] 


अव उनके सामने प्रप्न था कि जनरोप को टालते हुए इस चिल 
की कानून का म्बप कैसे दिया जाए । इस गुत्थी को सुलञ्चाने का रारता यह 
निकाला गया रै कि विल के छटोरे-छीटे भाग कर्‌ उसे विभिन्न शीर्प्को रमै 
विभाजित कर दिया गया हे। इस प्रकार जनता के रोप व तिरस्कार से 
वचने के लिए उसी हिदू कोड विल को पुन लायाजा रल है! धीरे-धीरे 
ये सारे दुक्डे एक के वाद एक पारित करवाए जगे ओर जनता को 
आभास दूए विना पूरा कानून वन जाएगा । जनता के विश्वास एव श्रद्धा को 
समाप्त करने के लिए धीमा विप देने का यह एक उदाहरण हे 


जनाधार नर 


इस समय लोकसभा के सामने विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि 
से संवधितत जो विधेयक हे, वे हिद कोड विल के दी अश हें। यह दिखानि 
केलिएकि दस विल की जनताकीओरसे दी बहुत मेदो रही है, हाल 
टी मेँ यह वतायां गया कि कुछ मटिलाओं ने विल को शीघ्रता से पासं करने 
के लिए सरकार कौ एक प्रार्थना-पन दिया है जिसपर पचास हजार 
महिलाओं के हस्ताक्षर ई! चालीस करोड जनसख्या के देषा मँ वयस्क 
मदिलाओं की सख्या आसानी से दस्र करोड से अधिक होगी ! महिलाओं 
की इतनी विशाल सख्या के सामने पचास हजार का क्या महत्त्वं है? इसका 
इतना प्रचारे किया गया है, मानो विले के पक्ष में यह एक प्रवल लोकप्रिय 
दवाव हे, जिसै टालना असभव हो । यदि पचास हजार का इतना दवाच हो 


श्री शुरुखी शमघ्र खड द 1) 


सकता टै, तव गाय, वैत सदृश असहाय पशुओं की हत्या पर्‌ व 
लगाने के लिए सपर्ण देश मेँ से लगभग दौ करोड वयस्कीं के हस्त 
युक्त प्रार्थना-पत्र का क्या हभ, जो सरकार को दिया गया थाः ८ 
सरकार की दृष्टि मे दो करोड की अपेमा पचास नार अधिक है 


इससे एक तथ्य स्पष्ट प्रकट होता हि कि वर्तमान ध 
जीवन-पद्धति, विश्वासो तथा श्रद्धा की घोर विरोधी हे तथा उतत इ छ 
से नष्ट करने का निश्चय किया हभ है । उसके दति ओर 9 र 
खिलाफ ही काम करते ह। उसकी इसी सनक ने उते इस श्रम रम 
दिया है कि हिन्दुओं के विरुद्ध कदम उटाने के लिए पचास ९; 
प्रभावी सख्या ह, जवकि दिदू परपराओं के समर्थन मेँ उते ५ छ 
नगण्य लगते हं । भले ही वह गाय, वैल की हत्या पर रोक लगा (९ 
पवित्र प्राणी विशेष की रका करने जेसी दिद श्रद्धा का महत्यपण 


राज्यकतघ्न से शवधान 


५ 
जनता को यह अच्छी तरठह सम्म लेना चदिए तथा म ९ 
भी नहीं रहना चादिए कि हिदरू कोड विल का खतरा समाप्त जनके 
वह खतरा अभी ज्यों कार्यो वना हुआ, जो पि्ठले दार से उन 
मे प्रवेश कर उनकी जीवन की शक्ति को खा जाएगा। यह तए 
भयानक सर्पं के सदृश हे, जो अपने विधैले दात से दश करने 
अधेरे में ताक लगाए धैटा हो। 


लोगो फो सतर्क होकर देते सभी उपायो का दृढ निश्वम 
विरोध करना चाहिए, जो उन लोगों दारा प्रस्तुत किए जाते &, मी 
हिद शब्द ईश्वर कै शाप के समान हे। जिन्हे "हिंदू" नाम की किसी 
के प्रति कोई प्रेम अथवा आदर नहीं हे। उनको दद्रू तत्त्वनान 
जीवन-प्रणाली की जानकारी तो लेशमात्र भी नहीं हे। 1; 


वरध 


१४ विश्गुद्ध प्रेममयी मानता 
(कल्याणः का “मानवता' अक, जनवरी १६५६) 


आजकल के विज्ञान-युग में पृथ्वी के सभी देश एकत 
अधिक निकट सवर्धो से जुडने लगे हे । गमनागमन के साधरनो ने नय 


सशोधन के कारण अधिकाधिक वेगवान यान उपलब्ध हयो रहे है । एक 
{दी श्ीशुखुषी स्य < 


से दूसरे छोर तक जाना सुगम दयो गया ै। अल्प समयमे पृथ्वी की 
, परिक्रमा करके किसी भी दैश म रहनेवाले वधु्ओं से मिलने-जुलने में 


कटिनाई नहीं रषी! पूर्वकाल मे एसे साधनो कं अभाव मे लीग एक 
छोदी-सी सीमा म निवास करनेवा्लो से ही सवधित रहते धे। कितनी 


भिन्नता से भरी रहन-सहन, भाषा, वोली, आचार्‌-विचार, व्यवहार, गुण-अवगुण, 


उन्नरत-अवनतावस्था पृथ्वी पर ररहनेवाले मानवं मे व्यक्त होती 8, इसका 
ठटीक-ठीक ज्ञान भी सभवत नदीं धा। एक-दूसरे पर इन भित्न मानव-समूर्हो 
का प्रभाव भी नर्हीं के वरावर ही ह्येता धा। क्वचित निकटवर्ती भित्र 
प्रकृतिवाले लोगो के साथ शत्रु-मित्रादि-सवध आते अवश्य ये, कितु 
विचार-सस्कारादि का आदान-प्रदान तुरत होना कठिन था। अत मानवीं 
कै अनेक समूह अपने-अपने क्षत्र में, अपने भिन्न-भिन्न विचार-भावनाओं 
का विकास करके अपने-अपने वैशिष्ट्य से रहते हुए दिखाई देते ये! इस 
परस्पर सवधरहित स्व-वैशिष्टययुक्त जीवन के विकास के फलस्वरूप एक-एक 
ेच्र मे जिस मानव-समूह का जीवन प्रस्यापित हुआ, वही आगे चलकर 
राजनैतिक सवरौ के कारण राष्ट्र के नाम से पचाने जनि लगे। आज 
पृथ्वी के अनेक देशों मे इस प्रकार अपनी विशिष्टता से जीवन व्यतीत 
करनेवाले, अपनी विशिष्ट चेतना से युक्त तथा अपनी विशिष्ट गुणयुक्त 
चेतना मेँ अभिमान करनेवाले राष्ट्र दृष्टिगोचर होते है । यह हो सकता हे 
कि इनमे से अनेक ररौ को अपनी चेतना, विशिष्ट राष्ट्रीयता का यथार्थ 
परिचय न हो ओर वे केवलं अपने भित्न भू-भाग, एेहिक जीवन कै 
सुख-दु ख, शब्रु-मितर तथा वाद्य रहन-सहन, मनोविनोद के साधने एव भाव 
इत्यादि स्थूल वार्त का ही अभिमान धारण कर उसमे अपने राष्ट्रत्व का 
सार-सर्वस्व मानकर चलते ही । फिर भी भिन्न स्वभाव, भिन्न प्रकृति एव उरे 
अज्ञात एेसी भिन्न चेतना उन्म अभिव्यक्त होती ही हे। 


स्मरण राष्टूवाद च्छ प्रभाव 


भिन्न-भिन्न जीवन-प्रणाली तथा उसका अभिमान एक मर्यादा तक 
खीक दे। यह भी कहा जा सकता है ओर आवश्यक भी है, परत्ु जव यह 
अभिमान एकातिक हो जाता हे ओर इससे जव अन्य मानव-समूो को 
्ुद्रता की, अवहेलना की दृष्टि से देखने का अवगुण उत्पन्न ठीता है, तव 
अपनी ही पद्धति को सर्वश्रेष्ठ मानकर उसे पृध्वी के सारे मानवो पर थोपने 
तथा इस डतु अन्य राष्ट्र की चेतना को नष्ट करने, उन पर भौतिक 
आधिपत्य जमाने की भावना का जन्म देता है। पुथ्वी का यत इतिहास, 
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जितना भी स्नात >, सी प्रकार निर्माण एए सप्पा का एी वर्णन कर्ता ६ 
इससे अस्य मावो का सर एआ ?ै । व ¶-व ई सम्यता का क 
है। कितौ एी रुदर वेशिष्टय प्ट ले चुके १। कला, तत्यनान, त 
आदि विश को प्राप्त रे चुके ?। 


मानव मे जसे स्वार्थ, दुरमिमान, पिद्रता आदि दर्ग कत ¢ 
उसमें दिव्यत्व, विशात अत करण, सर्वव्यापी प्रेम आदि पुनीत भावता 
&। समय-समय पर मानव को विगाश की ओर कते 
सकुचित राट्रामिमान के रथान पर रथायी वधुत्व की प्रतिष्टा 1 
श्रेष्ट भारो के प्रकट एोने के प्रसग भी इतिटास मेँ ह । प्राचीनकान क 
का पित्ता एव स्वामी एक ईश्वर है ओर सव उसकी सतान हि, इस कप 
को आयार बनाकर मानों मे वथुत्व-स्थापन करने की कामना ते हः 
्रसृत हुए । पिले दो सहस वपो में इस प्रकार के महत्वपूर्ण दौ पय ह्य 
तथा इरलाम जगत्‌ के चे केन पर फले, कितु केवल ईश्वर के ४ र 
मानों मे वधुत्व के विचार कितने टी त्रेष्ट क्योँन रे, जीतं व 
स्वाभाविक दिखनेवाली सीमित र्ट्रामिमान की भावना कोवे 
सके। इतना टी नली, राष्ट्रामिमान की अत्ययिक, अमर्याद त्था र 
दुभार्वना के साथ अपने विशिष्ट पथ का वुरभिमान निर्माण कटने 
उनका पर्यवसान हुआ । ये “र्मः कठलानेवाले “पथ ओर उनभे सै 
हए उपपथ स्वय टी मानव-सहार के साधन एव प्रेरक वने। 
किसी पथविशेप का ही टो, अन्य सव पथ-मार्ग नष्ट ही जाए 
की भीतिक जीवन-सवधी दुर्भावनाओं का इनमें प्रादुर्भाव इअ म क 
राष्ट्र की दुर्भावनाओं से युक्त लेकर मानवो के अति भयानक शस वन 
इतिहास के जानकार यह सव जानते है! प 

इस प्रकार अतिरेकी राष्ट्रवाद तथा असदिष्ु पथवाद सै क 
मानवता का अपने अत करण की सुप्त प्रेममयी विशालता का स्मरण 
उसकी पुकार सुनने के लिए उस प्रेममयी, विशाल, वधुत्वूर्ण 1 
कीः चिरजीवी स्थापना के लिए तङप उटना स्वाभाविक है एव मनी 
के लिए इस प्रकार की विशालता कौ चिरस्थायी वनानेवाले सुर्थिर 
की खोज भी स्वाभाविक है! 
ओद्योगिक्छ ऋति का परिणाम 

धर्म ईश्वर आदि भाव भी सघष के कारण वने, राष्ट्र इर 
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तो पहलै से धा ही। यह देखकर सामान्य जनों को, जिन्होनि जगत्‌ की 
वास्तविक एकता का साक्षत्कार नहीं किया टै तथा जो इस लोक कोही 
सर्वस्व मानते है, स्वाभाविक ही तुरत यदी विचार सूञ्लता 8 कि धर्म, ईश्वर, 
राष्ट्र आदि भार्वो को जीवन से हटाकर सपर्ण जगत्‌ तथा मानवं के वीच 
आर्थिक समानता के आधार पर तथा अधिकारो की सतुलित समानता का 
आग्रह करके सधर्पविहीन जीवन का निर्माण करना चाहिए । गत तीन 
शताब्दियों मे राष्ट्र के स्थान पर विशिष्ट भाव के निर्माण कँ साथ दही एक 
वडा परिवर्तन प्रारभ हयो चुका था, जो “ओद्योगिक क्राति' के नाम से 
परिचित हे! भीतिक साधनो की अनपेक्षित, असामान्य प्रगति के कारण 
मानव कौ अपनी शक्ति पर इतना अधिक विश्वास होने लगा हे कि जगत्‌ 
के सचालक ईश्वर तथा तदधिष्टित धर्म अल्ञानी लोर्गो की कल्पना मात्र हि, 
यह कहने में भी नहीं सकुचाता। वस्तुत विज्ञान सै वह इतना ही सीख 
सकता था। अत धर्म, ईश्वर आदि को छोडकर विज्ञान के वल से प्रकृति 
पर विजय प्राप्त करके मँ जगत्‌ का सयालन कर लगा, इस प्रकार 
साहसपूर्ण कार्य करने को उद्यत होना उसके लिए अस्वाभाविक नहीं है। 


इस विज्ञान का एक ओर परिणाम यष हआ कि उत्पादन के 
साधनों की क्रमता कल्पनातीत वढ गई । कुछ लोर्गो के हाथो मेँ इन साधर्नो 
के दारा धन पूजीभूत हो गया। इससे मनुष्य जीवन में धनी-निर्थन, 
पूंजीपति-श्रमिक -रेसे नवीन भदो का निर्माण होकर ये अधिकाधिक स्पष्ट 
होने लगे 1 जीवन के भीतिक सुखो के स्तर मेँ भी अत्यधिक भिन्नता का 
अनुभव हने लगा ओर इससे ई्प्या-दवेष आदि विप्लवकारी भार्वोँ का जन्म 
ढोने लगा। एक-दूसरे के सुख में सुखी टोना, अपने जीवन से सतोप आदि 
गुण धम॑-विश्वास के फल धे । विज्ञान के द्वारा धर्म कौ पदच्युत करने का 
प्रयास होते ही ये गुण लुप्त टोकर असदहिप्णुता की अनुभूति वढने लगी । 
उत्पादन की वृद्धि के साथ उसका वितरण करने की सुगमता की प्राप्ति 
होने के लिए राष्ट्र के रूपमे कुछ समू ने सामाज्य-विस्तार कर विन्नान 
मे अप्रगत अन्यान्य लोगों का उत्पीडन व शोषण आरभ किया। पीडित 
जनसमृष्छो मे अपने उत्पीडक रष्ट्र के प्रति विद्धेषाग्नि का धक उटनां 
अपरिहार्य था। इसका अथं यह रुजा कि राष्ट्रभाव के साप्राज्यवादी वनने 
के कारण कैद्रीभूत धन की, पूजी की बृद्धि की कामना षी दिचारई दी 1 अत 
इस पूंजीवाद को नष्ट करना, धर्म का भी अपने उपकरण के रूपमे 
उपयोग करनेवाले इस पंजीवादी चर आधारित राष्ट्र को समाप्त कर, जगत्‌ 
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मँ एक आर्थिक समानता पर अधिष्ठित अयिसत्ता उत्पत करना ही मान 
की प्रतिष्ठा कै लिए एकमा मार्ग टै, यट विश्वासं अनक 
अतकरण में दृढ हो गया। आथुनिक काल का जागतिक समागवाद ध 
साम्यवाद इसी विश्वास का परिणाम हे। 


मानव के विनश्च क्छ कारण 


अर्थव्यवस्था के परिवर्तनमान से मानव के सहत वपो $ स्वध 
नटं वदलते। यथपि आर्थिक समानता का प्रचार किया जति द अव व 
ही शिक्षा भी दी जाती टै। वाल्यकाल से ही विलनान तथा ॐ ¢ 
साम्यवाद के सस्कार कर अन्य सव प्रकार के विचार-सस्कारो के र 
निर्माण करने का आयोजन भी किया जाता ह, तथापि इन प 
अतस्तल मे इसी घृणा क शिका-सस्का से परिपुष्ट होनेवलि सता 
आदि के सवाथ, वैयक्तिक अधिकार, मद आदि मानव-सध् क हट श 
रूप धारण कर प्रकट होते ही रहते हे । आज रूस आदि देशे ४ 
के प्रमाणो की कमी नहीं हे! आर्थिक समानता की धोषणा स्वय 
रेसी सामाज्ययादी बरेरणा दिखती है । कुछ काल के उपरात उतत 
विनाशकारी स्वरूप भ्रकट लोनेवाला ठी हे। आज से पहले भी वह 
मानवो के विनाश का कारण वन चुका हे। यों असख्य उप 
पर शेष मानवो को सुख देने का. दावा अवश्य ही चमत्कार ६। 
यह विश्वास करना कि वह कभी पूर्णं मानवता की प्रतिष्ठा तथा व 
रम, विश्वास आदि का निर्माण कर सकेगा, भोले-भोले लौर्गो क्‌ ढै 
वर्तमान में किसी विषम जीवन से व्ययित होकर किसी भी प्रकारः 6 
भो आधार पर उस जीवन से ष्ठुटकारा पान के लिए लालायि्त 
मनुष्यों के लिए ही एसा समञ्जना सभव हे। 
च्छुदुब भाव 

इस अवस्था यं विज्ञान दारा एक-दूसरे के निकट आप हः | 
को उसी विज्ञान कै वल पर अधिक सुगमता से एक दूसरे का विना क 
भे समर्थ देखकर शरुदध-स्नेहमय मानवता का स्वप्न देखनेवालो के ॐत म 
का विदीर्ण होना अनिवार्यं 8 । इस विषम अवस्था से निकलने 
ना ही चादिए । आज जो सर्वनाशकारी शस्व्ास्न के निर्माण की 
चल रही हे, उससे धेलानिक भी चितित षो उटे हे । विज्ञान के अदु 
व प्रकृति की शक्ति का उपयोग करने का ज्ञान विनाश के लिए नी, 
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उन्नति के लिए उपयुक्त हो एव मानव कुटुव के खूप मेँ रहकर परस्पर 
सहकारी वरनँ- एेसी उत्कट इच्छा जगत के मनीपिर्यो के अत करण में प्रकट 
होकर, क्रमश वल पकड रही हे! मार्गे की खोज चल रही है। 


इस परिस्थिति मेँ कुछ वार्ते स्मरण रखना लाभदायक होगा । संपूर्णं 
मानव-जाति का एक कटुव के रूप मेँ स्थित ठोना असभव नीं हे, कितु 
इसमे कोई यदि यह सोचे कि भीतर-वाहर सव समान हो जरे, तो एेसा 
सोचना ठीक नहीं है ओर न ही एेसी निर्जीव समानता मानव के सुख का 
निर्माण कर सकती हे। जव तक सुष्टि है, तव तक विविधता रहेगी टी । 
विभिन्न स्थानों के समूह अपने स्थान-यैशिष्ठ्य तथा परपरा-वैशिष्टय से 
युक्त रहेगे ही । इन सव वैशिष्ट्य से युक्त राष्ट्रजीवन भोगनेवाले समृ के 
वैशिष्ट्य को नष्ट कर उन्टें एक ही ठचि मँ डालने की चैष्टा करना, जग॑त्‌ 
की सुदरता, सुख आदि को नष्ट करना हे! वैशिष्ट्य नष्ट होने से उन 
समृ की जीवन-विपयक अत स्षटर्तिं ही नष्ट हो जाएगी । इस प्रकार का 
मृतप्राय मानव, पशुभाव से केवल शरीर-क्म तथा सुखोपभोग आदिमे ही 
सतुष्ट होगा तथा इसके फलस्वरूप उसके भीपण अध पतन की सभावना 
होगी { अत आवश्यक हे कि रारो का विनाश न करके उन्हे अपने-अपने 
श्रेष्ट वैशिष्ट्यों से युक्त जीवन का विकास करने दिया जाए । इस विकास 
म सव राष्ट्र परस्पर सहकारी वर्ने, अनिष्ट विशेषताओं को परस्पर सहकार्य 
सतै दृढतापूर्वक हटा द । रेहिक जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति 
हेतु सव र्ट एक-दूसरे का भरण-पोपण करने मे सहायक हों । वैज्ञानिक 
प्रगति के अभिमान से अत्यधिक भोग-सामगी का निर्माण न करते हए, 
संपूर्णं जगत्‌ को आवश्यक वस्तुर्णे मिलती रटे, इसके लिए सय राष्ट्र आपस 
भे मिलकर उन वस्तुओं के निर्माणकार्यं का बेंटवारा कर लँ तथा अधिक 
वस्तुर्ओं से उत्पन्न हयै सकनेवाले सघर्पो को समाप्त करे । सपूर्णं जगत्‌ में 
एक-दूसरे की विशिष्टता का पर्यप्ति ज्ञान तथा तत्सवधी आदर निर्माण हौ 
ओर इस प्रकार की व्यवस्था से परस्पर स्नेहपूर्ण तथा सहयोगपूर्ण परस्परभूरक 
रष्रौ का एक महान कुटु स्थापित करने का प्रयत्न किया जाए 1 सवसे 
महत्त्वपूर्णं वात य हे कि सव लोग इस “एक कुटुव” भावना को यथार्थ 
आधार मानकर चर्ले। 


दक्ात्मता क्छ आधार श्रद्धेत 


जिन महारुभार्वो ने जगत्‌ की एकता कै स्वप्न साकार करने दतु 
विचार किए है, सिद्धात खोज निकाले है, उनमें से अपने भारते के ऋषि, 
श्रीश्षुरुषी शमग् खर ६ {६६} 
> 

ह 1 


मुनि, सतत आदि के तत्त्वज्ञान एव जीवनदर्शन की ओर जगत्‌ के ४ 
शोतिकता में प्रगत मानो का ध्यान अभी पर्याप्त रूप मे नरह गा ह 
वास्तव में अददेत का यट तत्वज्ञान ही एक सच्विदानद के सर्व यात ॥ 
की तथा भेद व दैत दृष्टि के सर्वथा मिथ्या होने की अनुपृति 
व्यायहारिक जीवन मेँ मानवता, वधुता आदि शर्वो से परिलक्षित वि ५ 
जीवन को प्रतिष्टित करने की क्षमता एव पाता निर्माण कर संका छ 
विविधता मेँ एकता का साक्षात्‌ दर्शन इसी तत्त्वज्ञान की नितात व 
ओर सकेत करने लगा हे, वढने लगा हे । इस तच्चज्ञान की उपासना 
तथा इस ज्ञान को ही जीवन का आधार वनाकर चलना (५ 
वधुभाव से दृढ एकात्मपूर्णं मानवता की चिरजीवी स्थिति के लिए 

खूप से आवश्यक हे] 


लोग यढ कठ सकते हे कि यह तत्त्वज्ञान तो पुराने अ ५ 
विद्यमान हे। भारत इसपर अभिमान करता रहा हे, परतु न तौ अक्र 
न ही जगत्‌ मे अन्यत्र कही इसका प्रभाव दिखाई देता हे। किसी नत 
यह शका ठक ही है, परतु यदि टम सोचेगे तो दिखाई देगा फि त 
दिवकालातीत सत्य था ओर सत्य ही हे, कितु उसका अनुभव अमन 
तदनुसार व्यक्ति तथा समाज के जीवन की रचना करने की र 
जन-मन मे उतनी नहीं रही, जितनी रहनी चादिषए । इस ज्ञान के कभी हुम 
जीवन-रचना करने का विशाल समाजव्यापी प्रयोग यथार्थरूप मे क ४ 
ही नहीं! कटी किसी अश मे उसका प्रयोगाभास जव-~जव मीयत न | 
उस आभासमात्र से भी मानव मे परस्पर स्नेह, विश्वास, अ 
सहकार्य आदि गुण प्रकट हुए तथा समाज उत्कर्य कौ प्रप्त आ यह 
भारत के इतिहास मे एेसे अनेक उदाहरण मिर्लेगे, परतु (4 फी 
प्रयोग हुआ नही! इसी हेतु महरि व्यास को कना पडा कि _ आत 
आधार वनाओ, उसी से पेहिक जीवन का उत्कर्यं एव सर्वं सुखोपभोग 
होगे। पसे धर्म की उपासना क्यो नदीं करते? अरे, भ दाथ न 
पुकारकर यट कड रहा हू, पर मेरी वात कोई सुनता ही न्दी । 
सघर्घको विराम 

आज विन्ञान के दारा इस तत्त्वज्ञान की पुष्टि ठीने लगी हवि 


नै अपनी अपूर्णतता को विनाशकारी वनकर सिद्ध कर दिया है। अर्व जगतस 
्ाने" के आघार पर विज्ञान का प्रयोग करते हुए “एक ही सत्तत्व ज 


१७. | श्री शुर्खी समर खढ६ 


वनकर आविष्कृत हुआ है" इसकी अनुभूति प्राप्त करने के लिए अनुभूत 
मार्गो का अवलवन करना चाहिए । इस ज्ञान के आधार पर मानव समाज 
को वैज्ञानिक शास्र शुद्ध रचना, धर्म निर्दिष्ट चतुर्व्ात्मक रचना करनी 
चाष्टिए तथा मानवजाति समप्टिरूप परमात्मा का एक स्वरूप दै, प्रत्येक 
व्यक्ति सूक्ष्म तथा समान गुण-कर्मयुक्त व्यक्ति-समृह उस विराट देह के 
अवयव दहै, इस सिद्धात को व्यवह्यर मँ लाकर सव का समन्वय करना 
आवश्यक हे। इसी से चिरसुख, असीम शाति तथा "वसुधैव कुटुवकम्‌" के 
यथार्थं का अनुभव करानेवाले ज्ञानयुक्त शील-चारित्ययुक्त, धर्मनियत्नित, 
परस्पर विश्वास तथा सहकार-सपत्न मानव-समाज का निर्माण होगा ओर 
उससे सुख की चरम सीमा प्राप्त हो सकेगी ! आज के अधिकार-विपयक 
तथा स्वार्थ-विषयक सारे सथर्प- आर्धिक, राजकीय, धर्म-मताधिष्ठित या 
इसी प्रकार के अन्य किसी भी स्वार्थ कै कारण उत्पन्न होनेवाले सपर्ण 
सर्प, सदा कँ लिए शात हो जार्ठेगे ओर स्वकर्तेव्य का योग्य परिचय तथा 
परिपालने होकर सर्वेत प्रेममय मानव परमात्मा के अशभूत ने के कारणं 
अति विशुद्ध प्रेममय मानव का उन्नत जीवन प्रतिष्ठितं ठो सकेगा। 


सर्वजगदूव्यापी अतर्यामी जगच्चालक सच्चिदानद श्री परमात्मा अपनी 
धर्मरक्षण की प्रतिज्ञा का स्मरण कर इस ज्ञानरूप जीवन के आधार की 
प्रतिष्ठापना करने की शक्ति कै रूप में अभिव्यक्तं जगत्‌ मँ अपना आनद 
भरे, मानव उस आनद मेँ अतर्वाह्म सुस्नात ठो ओर प्रत्येक मानव को सपूर्णं 
जगत्‌ ही सच्विदानद रूप मेँ दिखाई दे, यष्टी इच्छा श्रीभगवच्वरणणो में 
निवेदन कर अल्प मति दारा व्यक्त, अल्प-सा प्रव पूर्ण करता ष्टू। 


१५ कम्बुनिर्ट “सुक्छि' का शिकार तिब्बत 
(“पाचजन्य, १८ मई १६५८) 

तिव्वत का हदय विदारकं काड सवकी जिह्वा पर है। ससार के 
सभी लीग उसके प्रति अपनी प्रतिक्रयं प्रकट कर रटे है। किचित्‌ 
दृष्टिपात ही प्रकट करता हे कि आज विश्व पेते दो गुटों मे विभक्त है, 
जिनमें विश्व-शाति जसे महत्वपूर्णं विपय के वारे मेँ एक-दूसरे से नितात 
विपरीते दृष्टिकोण है, मौलिक मतभेद हे ! यह अवस्था उस विश्व-शाति के 
वारे मे हे, जो आज विश्व की प्रमुख शक्तियो कं राजनैतिक सर्वेसर्वार्जओ के 
मस्तिष्कं की परेशान किए हुए 8, जो ससार के हर सच्ये शातिप्रिय 
श्री क्षुरुजरी मद्र उख ६ {७१} 


नागरिक के हदय कौ साते ण र 1 


एक दूसरी बात भी पूर्वगः दोष सै युक्त लगौ को छोडक 
के तिषए प्रत्यक्ष ट कि भारत के नैता इनमे ते किसी भो गुटसे 1 
लेकर पूर्ण रप से तटस्थता की नीति अपनाने कै इच्छु ट। यह ¶ द 
णे चुका £ कि तटस्थता का चारतविक अभिप्राय निस्स्ाय १ } 
निषकियता या घटित घटनाओं कै प्रति निर्बल की पेसी उपेमा न च 
जिसके कारण मारे राष्ट्र की प्रतनिष्टा उस दर्शक जती छे जए 
सटानु्ृति तो रसता शो, कितु नपुसक षो 1 भारत की इस तरस्थता 
अनेकं के दारा यष्ट कट कर आलोचना की जाती है कि वह ११ 
निर्वलता कायरता अथवा अदम्य साहस के अभाव के प्रदर्शन के अ 
कु नदीं है । अधिकाशत देश का कारोवार समालनेवात उच्च पद्यी 4 
कारवाई ठेस आलोचना फो जन्म देती है) विशेष रप सै टमि त 
पूर्वं मे स्थित उदड पडोसी क व्यवहार कै भ्रति हमारे नैतां † # 
व्यवहार किया हे ओर कर रहे हे, वट इस आलोचना की सत्यता 
अकाटथय प्रमाण है। कितु यले इन घटनाओं को या देसी ही अन्य ५ 
कौ लेकर सरकार का समर्थन या विरोध करा अभित्रेत नहीं हे। प्ल 
कवल तिव्वत कै प्रश्न पर विचार करने का निश्चय किया हे) इस 91 
कई चिता न करते हु कि इफ रिव भी किया जा सकता 
सुनने इसकी सभावना र, क्योकि आज लोगों को हर समय किसी भी न 
की ओर र वस्तु की आलोचना करते हुए देखा जा सकता ह) व 
जा सकता है कि तिव्यत के राजसेतिक ओर धार्मिक सर्वेसर्ो दलाई 
कौ शरण देकर मारी सरकार ने पटली वार्‌ दी क्यो न टो, यह 
किया हे तथा उसका वह काय अतररष्ट्राय मामलों भ मतिश तटस्थता 
उसक सिद्धात के अनुकूल डे । हमारी सरकार की गतिशील तटस्थता ् 
नीति कं परिणामों के परति विभिन देशो ने जो परतिकियां वक्त 9 ह 
उनके रूप नें तो ससार के दोनों गुखो के यीच विद्यमान तीव्र विरोध 
सामने आया हे। 
चीनी-रयीशयुट 

इन दोनों गुटों में से अधिक सक्रिय तथा लडाक टै चीनी 
पुट । उसके साय उसके अनेक अनुचर राष्ट्र हे तथा रेस अनेक व 

निवास करने वाले अनेक अनुचर लोग हें जो अभी तक उक्त गुट कं 

परढ गुलाम नहीं वन पाए ह । निश्चय ही कुछ लोग एेसे ठोगे जो इस # 
{र श्रीश्ुख्णी मन्न खड 


चा प्रतिवाद कररेभे ओर यै यट ति करने की कौशि करेगे कि सोवियत 
शास्ताओं की किसी प्रकार कौ कोटं स्वार्थी आकाक्षापे नटी £, कोड्‌ 
सायाज्यवादी लालस नटी है।वे जौ कुछ कर रटे £, वट तो है वूंजीवादी 
साम्राज्यवादी परिचमी शक्तियो के जुए से निर्वल लोगो के करथो को मुक्त 
कर्ने के लिएटै। ये तिव्यत के मामले में भी यही प्रमाण प्रस्तुत करने की 
चेष्टा कररेभे तथा चीी, जो ससार पर राज्य करने के उदेश्य सै गटित 
सोपियत गुट का एक प्रमुख रिस्सेदार रै, के “पविन' इरा्दो के प्रति शका 
य्यक्तं कर्ने वालों पर अक प्रकार के आरोप लगमे । यर्ल यह तो उदेश्य 
£ नही कि "पश्चिमी" अथवा 'सोवियत' गुट में से किसी की वकालत फी 
जाए। पर्ल तो केवन एक री उदेश्य है- एक अत्यतत महत्वपूर्णं शव्द 
मुक्ति" का अर्थं समघ्नना ओर स्पष्ट कर । 

एर सप्रदाय फी अपनी एक भाषा होती है ओर उसके प्रमुख शब्दों 
खो प्रचलित अर्थं नी एेता। वै अत्यत “टेविनिकल' ओर चिशेषार्थक ते 
। सोवियत प्रणाली ने भी रेते शब्द-समृट विकसित किए ४, जिनके शव्द 
ती प्रचलित रहते ट कितु उनके अर्थ प्रचलित, सर्वस्वीकृत नटी रहते। 
उनका प्रयोग इस प्रकार किया जाता रै कि पाटकं उनके प्रचलित अर्थो को 
मरिनच्क मे रश्यकर उनकी ओर आकर्षित हेता टै ओर फिर उससे वह 
अर्थ स्वीकार कराया जात्ता टै जिसकी उसे कल्पना भी नष्टी रटती कि उस 
शब्द का वट अर्थं भी ले सकता टै। शुक्ति" तथा उसी का भाव व्यक्त 
करनेवाली “मुक्ति सेना" आदि शब्द इसी प्रकार के है । पटले तो वे आकर्पित 
फर लेते है, कितु अततोगत्या वै अपने खूनी पजे दियते है, लेकिन तव 
तक समय टाथ से निकल चुका होता है। 


पाश्चात्य श्ुटः 


यह. विस्मृते नहीं होना चारिए कि मीलिकता का सारा श्रेय 
सोवियत संप्रदाय कौ टी नीं दिया जा सकता । सदियों से आदमी जैसा का 
तैसा चना हुआ है। भीतिक प्रकृति पर विजय पाते ओर फलस्वरूप अधिक 
रेशो-आराम की जिन्दगी वसर कर सकने की दृष्टि से ये सव वर्ते सदी 
द्ये सकती टै, कितु जरल तक मानव के मस्तिष्क व सारकृतिक उपलब्धियों 
का सवथ है, उनमें किसी प्रकार की उन्नति नहीं हदं हे । इसी का परिणाम 
डे कि इतिद्यस की पुनरावृत्ति होती दिखती हे । भूतकाल मे सभी सामाज्यवादी 
शक्तियों ने इन्टीं भार्वो का प्रयोग किया है । अपनी विस्तारवादी नीति चरशस 
लूटपाट को नैतिकता का जामा पठनाकर अपनी बुद्धि को शात 
श्री श्षुरुती समद्य खड ६ 


प्रयास करते हे 1 विगत तीन शताच्दिर्यो मे ससार के असम्य लोगो बौ म 
वनाने के नाम पर ओर इस सिद्धात की दुहाई देकर कि ससार कैज 
मागों मे अधकार मे काम करने वाले पायो" को आदमी वनने कभा 
श्वेत लोगो के कथो पर र, यूरोपीय शक्तियो दक्षिणी व उत्तरी अमर 
अफ्रीका तथा एशिया मँ विनाश ओर मृत्यु का सदेश लेकर अपने 
स्थापित करती हुई, भृखडो को उजाडती हई ओर की ते वीरान % 
रहो हे। ईसाइयत ओर इरलाम ने भी अपने विरतार के लिए किरी 
साधनों का अवलव नी किया (इतिहास साक्षी है), कितु घोषणा ५ 
की कि "काफिरो" को “जादृ-टोने" के जगली विश्वासं से निकाल, 
खुदा के पास ले जाया जा रहा है। दूसरे शव्द मे कटा जाए तो ५ 
से “मुक्ति दिलाकर "वहिश्तः पहुचाने के लिए । 


महमूद शजनवी के वहक्तावै मे 


मेरे सामने अपने देश के इतिटास का एक विश्वसनीय ध 
उपस्थित हे। सोमनाथ के मदिर की अतुल सपत्ति की कानी ए 
महमूद गजनवी ने मदिर को लूटने के इरादे से चढारई की। उते की 
उदेश्य की पूर्ति के लिए इस देश के पजाव, राजस्थान तां ताप 
नारो मील भूमि को पार करना पडा । ये कोड निर्जन प्रदेश नही थे। > 
वीर पुरुषो का वास था ओर अनेक छोटे-छोटे राज्य थे, जो युर 
शासको से शिथिल निष्टा से वैधे हुए थे । यढ एक तथ्य ह, जौ वि» §। 
से राजस्थान ओर सीराष्ट्र के छोटे-छोटे राज्यो के वारे में ती सत्य ट र 
कटा जाता है कि गुजरात का प्रभुत्व लगभग पूर्वं मँ अजमेर तर्क, = । 
कच्छ तक, दक्षिण में कल्याण तक तथा पश्चिम मेँ समुद्र तक की 
यदि इन छोटे-छोटे राजाओं ने महमूद का विरोध करने का निश्चव 
होता, तो सोमनाथ तक उसका पर्ुचना असभव दी होता । इसके चको 
राजस्थान का रेगिस्तान उसके मार्ग मेँ सवते वडी वाधा थी। ५ 
विस्तीण रेगिस्तान जलो व्यवस्थित सङके ना थो, को पार करने का श, 
किया होता, तो वढ भटक गया होता! आश्रय भोजन व पानी कं ५ 
भें उसकी सेना सकट में पड गई होती, कितु एक सफल ओर 
समान उसने घोणा की कि वह समस्त छोटे-छोटे राजाओं का मिन टे 
गुजरात के सामाज्यवादी जुए से उनको “क्ति दिलाने" के विशेम उदेश्य 
आया हे। मुक्ति" शव्द ने जादू का काम किया। मार्गं के राजा उप? 
वटकाये में आ गए तथा उन्होने सामना करने के स्थान पर महमूद को 
८८} श्री शुख्ी समन ख 


प्रकारं की सहायता देने का निश्चय किया । आगे की कथा सवको पता ही 
है, इसे फिर से कहने की कोई जरूरत नहीं । महमूद की हार्दिक इच्छा पूण 
हो गई, कितु “मुक्ति" के भरम र्मे उलञ्ञे राजाओं को पता चल गया कि 
उसका अर्थं अपने आत्मीयो व सवधिरयो से भुक्तिः मिलने के अतिरिक्त कु 
नहीं धा, साय ही विदेशी दासता की निर्दय जजीरे, जो कभी टृटनेवाली नहीं 
थी, उन्हे जकड रेनेवाली ्थी। मानो वे "जीवन" से मुक्त टीकर वे 
रोक-टोकः विनाश ओर मृत्यु के मुँह मे चले गए। 


इतिहास दोहरा रहाहे 


लगता टै, इतिहास अपनै को दोहरा रहा है। समस्त प्रकार के 
विरो कौ प्रभावहीन कर ओर सामूहिक हत्याकाञे तथा असभ्य वर्वरताओं 
को, निर्वरलो की सहायता, मानवता, सुखी-सपन्न जीवन की स्थापना व 
विश्चशाति की खोखली वातो के चीने पर्दे से कककर आक्रमणकारि्यो की 
विस्तारवादी योजनाओं की पूर्तिं के लिए इस शब्द का आज फिर से प्रयौय 
किया जा रहा &ै। यह सव मानव की लिप्सा, विस्तावरवादी वृत्ति तथा 
निरकुशता काही नया रूप दहै, जो आज खुल कर तिव्वत में मृत्यु का 
ताडव रच रहा है) 


इतिहयस का अध्ययन वर्तमान पीढी के मार्गदर्शन के लिए है। 
उसकी शिक्षा साफ ओर स्पष्ट हे। तिव्वत मेँ चीनी विजय पर खुशियो 
मनानेवार्लो के लिए तथा अपने इस देश मेँ भी इसी प्रकार की मुक्तिः का 
स्वप्न देखनेवालों के लिए इतिहासे का यह सवक है। 


खसियो क्छ सकेत 


इतिष्टास की ङ्स के लिए भी शिक्षा हे। तिव्वत की घटनाओं से 
वरहो के नेता प्रसन्न हो सकते है। हो सकता हे, वे सोच रहे खो कि उनका 
मित्र, सभवत अनुचर (चीन) अपना कार्य अच्छी प्रकार कर रहा है ओर 
विस्तृत क्षेत्र मेँ सोवियत प्राव फैला रहा है, कितु यट भूलना नहीं चादिए 
कि चीनिर्यो कै रग~रग में अहकार, अहमन्यता ओर हटवादिता कृट-कृट 
कर भरी हुईं हे ।! अतीतकालीन व्यापक चीनी साप्राज्य का आदर्शं चीनी 
मूले नहीं हे । यदि एेसै चरित्र वाले एक अनुचर या यदं तक कि एक मित्र 
का दिमाग मिलनैवाली विजयो से फिर जाए, तौ वह स्वय र्सवरूसकी 
प्रभुता के लिए खतरा सिध ही सकता टै तथा कालातर मेँ यह भी असभव 
नहीं कि जज का अयुचर कल स्वामी वन जाए, अति नशस स्वामी ! सी 
श्रीश्युरुषी समश्च खड ६ {७} 


| 
वाते पहले भी हुर् दै, तो अव वयो नही हो सक्ती? आदमी कौ ५ 
सद्यो के चाद भी वैसी ही हे। इसलिए इतिशास की पुनादरि अ 


नहीं है। 
समय रहते उपाय किया, तो हो सकता 


हकिखुस दत हि 


अपनी रा कर सके। तिव्वत काड ने उसे एक अनुपम अवरः 
किया हे। यदि आज रूस क नेता दस्तक्षेप कर चीनी विस्तारवाद कौ क 
है ओर तिव्वत म दलाई लामा के न्यायूर्णं सुप्रतिष्ठित शासन कु 
रखकर उसकी स्वाधीनता के जामिन रहते , तो चीन पर अकु ¢ 3 


यथेष्ट सफलता प्राप्त होगी । इससे भी वडी वात 


यह हे किदो 


वाता 
वीच विद्यमान सदेह, भ्राति तथा पारस्परिक अविश्वास का हा 
समाप्त हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप विश्व-शाति का मार्ग ध ॥ 
तथा उस तनाव का अत होगा, जिसके कारण मानवता बुरी तट ह 
यह सव जिनत्ते सवधित ह, वे क्या इतिहास से उपयु 
ग्रहण करेगे? यदि ये एला करते हे तो मानवता का सरक्षण हो, 


हे एक सुदर ससारः की स्थापना के लिए तूनां के वीच ९ 
आकस्मिक सकट का सामना करने के लिए कमर कसनी शा 
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१६ विश््वश्शाति अलय राष्ट शक्ति से 
(“पाचजन्य, ३० जनवरी १६६०) 


हम आज कोलाहलपूर्णं वातावरण मेँ रह 


रहे है । सभी रर 


भाग्याकाश पर युद्ध के भयकर वादल डरा रहे है ओर विध्व 

ससार का सर्वनाश करने के लिए कटिवद्ध दिखाई देते टै । ऽस सम 
वचने ओर यदि सभव हो सके तो उसके कारों को जड~मूल मै ओ 
करने के सि सभी लोग प्रय्नशील हे। समस्त मानव-समाज मे शति 1 


सोटादं उत्पन करने के उनके प्रयास किस सीमा तक सफल टो सक 
कना कटिन दे, पर एक सुदर सामजस्यपूर्णं ससार की 


अपने सदप्रयासों को जारी रखते समय हम समय 


उपेमा नही कर सकते। एक छोटी सी चिगारी भी विश्वव्यापी दावण 


कैन्ि 
के वर्तमान स्तौ 


1 
स्प धारण कर हमे अपनी लपर्टो में समेदकर, हमारे अस्तित्व की खत 


डा सकनी टै। 


{७६} ्रीशुख्वी शनभ, ख ^ 


ॐ ~= ~ = 


# = 


कः ¬ + 


तटस्थता की नीति 


इस भयकर सभाव्य स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए हमे यह विचार 
करना होगा कि इस परिस्थिति का सामना करने के लिए हमारी सिद्धता 
हे भी या नहीं! हम अपने राष्ट्रीय स्वत्व का सरक्षण कर ससार मँ 
सम्मानपूर्णं स्थान प्राप्त कर सकते हैं या नदीं । इसका एक उपाय यह हौ 
सकता है कि विश्वं मेँ अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए सघर्परत दोनो 
शक्ति-गुटों से हम अपने आपको अलिप्त रखकर तटस्थता के मार्ग का 
अनुकरण कर । कद्धात्तिक दुष्ट से तटस्थता बिल्कुल टीक है, परतु जीवन 
की कटर वास्तविकता में यह सभाव्य न्दी दिखती । यदि दुर्माग्य से युध 
हुआ दी, तो सपूर्णं विश्व उससे प्रभावित होगा । कोड राष्ट्र चाहते हुए भी 
उप्तसे वच नहीं सकेगा । आज यदि ससार की वात एक ओर रख कर भी 
विचार करे, तो दिखाई देगा कि हम पूर्ण तटस्थ नीति का अवलवन नहीं 
कर पा गहे है। एेसा करना हमारे लिए अनेक कारणों से सभव नदींोपा 
रहा है प्रथम तो ठम तथाकथित राष्ट्रमडल से सबधित टे । दूसरे, ससार 
कै सव रष्ट्र आज परस्परावलवी हे । तीसरे, सघर्परत दोर्नो ही गुट हमं 
अपने गुट मँ शामिल करने के लिए सचेष्ट टे, एेसा उनके व्यवहार से स्पष्ट 
दिखाई देता हे। चीये, कभी एक पक्ष का तौ कभी दूसरे पक्ष का समर्थन 
कर, दोनों विरोधी गुरो का स्नेहमाजन वनने के प्रयास मेँ हमारे नेताओं ने 
अतररष््रम जगत्‌ मेँ अपनी एक विचित्र स्थिति वना ली हे। (यद्यपि यह 
सव उन्न दोनों विरोधी गुर्योँ के परस्पर मतभेदो को समाप्त कर, उन्टँ 
“जियो ओर जीने दो” कँ सिद्धात के अनुसार अपने-अपने विशिष्ट मार्गं से 
ससार का कल्याण करने के लिए प्रेरित करने की विशुद्ध भावना से ही 
किया हे) अतिम ओर सवसे महत्त्वपूर्ण कारण यह हे कि इस भीपण तूफान 
मे विरोधी लहर के थपेडे सहन करते हुए अडिग वने रहने के लिए जसी 
प्रचड राष््रशक्ति की आवश्यकता होती है, वह हमारे पास दै, एेसा कहने 
कीस्थितिमें हम नर्हीहै। 


हमा क्ायरता न समङ्ग ला 


युद्ध के सकट से वचने का दूसरा उपाय यह ठौ सकता है कि 
ससार के समस्त लीगोँ में शिक्षण द्वारा जीने ओर उत्कर्षं करने कै प्रत्येक 
कै अधिकार कौ मान्यता दिलाने के लिए उनका वर्तमान दृष्टिकीण 
चदलकर युद्ध की सभावना ही समाप्त कर दी जाए। यदि दूसरों की भूमि 


कथ 
श्री शुरुखी समन खड ६ {७७} 


हडपकर अपने साम्राज्य के विस्तार की या अन्य उपायो ) 
प्रभाव-विस्तार की आकाक्षा को तिलाजलि देकर सभी लोग अपनी 
सीमाओं के अदर एक-दूसरे के प्रति स्नेह ओर सम्मान की भावना रं 
रह सर्के, उस्र स्थिति में चिता की कोई वात ही शेष नहीं रह नाती, ए 
ही भविष्य ने युद्ध की सभावना भी समाप्त ठो जाती दे। 


उत्साहे 
हमारे सुयोग्य प्रधानमव्री अपनी सपूर्णं शक्ति ओर अपूर्व र 
साथ इस प्रयास में सलग्न । हम उनकी निष्ठा ओर व ष 
आस्था रखते इए आशा करते हँ कि वे अपने प्रयत्नो मे सफल यलो गौ 
भे यह शका होती है कि कही विश्व की ये शक्तियो उनके मातर 
किसी शक्तिहीन व्यक्ति दारा आत्मरक्षा के लिए विश्वशाति व मा 
आदि के नारे में भुलाने का प्रयास" मात्र न सम । 


निशी घोषण निरर्थक 


प्रति 

वास्तविकता यह हे कि जव तक मनुष्य भोतिक सुवो ४ घ 
में सलग्न हे, जव तक वह धन, शक्ति तथा प्रभुत्व जैसी सासारिक ब 
ही सुख का आधार समञ्चता है । यदि वह उसी स्थिति मे बना रहना 
है जिसमे आज हे, तव तक ऊँंची-ऊँंची घोपणाओं, शति ओर सह सवता) 
के नारो अथवा कागजी सथिरो पर विश्वास नी किया जा सक र 
तक अपने सपर्ण दृष्टिकोण भें ही परिवर्तन कर मनुप्य यह सका 
करता कि सच्चा सुख वादय वस्तुओं ने नही, उसके अतर्मन मासः 
करता टे ओर समस्त सासारिक रेश्वर्य ओर आकाक्षाओं को टोकर के 
उस आत्मा का, जो सनातन सुख ओर आनद का स्रोत 8, स 
के लिए तत्पर नीं होता, तव तक केवल शाति-वार्ताओं ओर ८ 
रुपि-पनों के दारा विश्व भ्रातृत्व, शाति या समृद्धि की आशा ध र 
रै परतु वर्तमान समयमे मनुष्य के दुष्टिकोण ओर समद्यदारी त्ते 
भ्रवार के व्यापक परिवर्तन की आशा करना, आसमान के तारे तो 
के समान टो होगा। 


सयर्पसे नी शाति सभ्वहे ह 
पमी परिस्थिति ये इरा प्रकार कै समञ्नीतों ओर 1 
प्रभावी यग्रनै तया वादों ओग घोपणाओं कौ तरियान्वित करै श र 
उक पीठे फु मान्यताओं की आवश्यकता लेती ह । दुर्माग्यवश आन 
भरन्ति मानो युद्ध से मुक्ति ओर शाति यौ प्राष्तिका एक 3 | 
{त ्रीशुरयी यमनः खम 


- शेप रह गया है ओर वह है सघर्थ के लिए तत्परता । सभव है, हरमे यह 


विचार अच्छ न लगे! यह भी कलम जा सकता है कि उप्यक्त तक तो हमें 
से दुश्चक्र मेँ फसा देगा जिसमें युद्ध की समात्ति के लिए युद्ध अनिर्ार्य 
घन जाए ओर मानव का सहार ओर विथ्वस अनतकाल तक इसी प्रकार 
चलता रहे। 


पर यदि ट्म स्वप्नलोक मँ विचरण करना ओर केवल मान्न 
तर्क॑-कुतको का सहारा छोडकर, कटोर वास्तविकता के धरातल पर विचार 


, कर तो हमे यह मानना पडेगा कि युद करना पाप डे, तो दुष्ट शक्तिर्यो के 


हार्थो मानवता को कराहते देखकर भी उसे असहाय ड देना महापाप है । 
वर्तमान परिस्थितियों ममे युद्ध की सिद्धता ही रेसी परिस्थिति निर्माण कर 
सकती हे, जो विश्वशाति ओर सह-अस्तित्व की समस्त घोपणार्ओं ओर 
सधियों पर व्यवहार करने के लिए लोगों को प्रेरित कर सके ओर 
विश्च-भ्रातृत्व ओर शाति-स्थापन कै लिए उन्ठें बाध्य कर दे। 


जव अन्य उपाय व्यर्थ हौ जाते है, तव कंटि की निकालने के लिए 
कोटि का ओर एक विष का प्रभाव नष्ट करने के लिए दूसरे विष का 
आश्रय लेना पडता है। ठीक उसी प्रकार प्रभुत्व ओर साम्राज्यवादी 
आकाक्षाओं की पूर्तिं के लिए लडे जानेवाले युद्धं कौ समाप्त करने ओर 
मानव के दारा मानव के उत्पीडन का अत करने के लिए हमें स्वाधीनता 
के सर्पं के लिए सिड होना ही हौगा। इस्तका अर्थ होगा युद्ध का अत 
करने के लिए युद्ध की सिद्धता । 


तीस भी एक उपाय है । विश्व भी उसे मान्यता देता ह, वह यह 
कि एक रेसी अजेय शक्ति का अर्जन करे, जिसके द्वारा ठम अपनी वार्तं 
ओर दावों को युद्धपिपासु्ओं से मनवाने मेँ समथं हो सके। 


ये सभी वाते एक ही निष्कर्य प्रस्तुत करती हैँ कि हम एक अजेय 
राष्ट्रीय शक्ति खडी कर । इसके अभाव मँ विश्व-सघर्पं से अपने को अलिप्त 
रखने या परिस्थितिवश उस्म उलञ्ने के लिए बाध्य होने पर उस तूफान 
का सफलतापूर्वक सामना कर अपने अस्तित्व ओर सम्मान का सरक्षण 
करना हमारे लिए कदापि सभव न होगा। 


आल की स्थिति 
समय की इस आवश्यकतां को ध्यान मेँ रखकर जव हम आज की 


अपनी परिस्थिति का विचार करते है, तव बडा ही चिराशाजनक ` 
शरी शुरती म्र खड ६ { 


# 


विभक्त ए 
दिखाई देता 1 आपस मे ही एम इतने अधिक विमक्तं ५ ल र 
जितने इसके पूर्वं के इतिटास मे कभी भी नी थे। सं (41 
सप्रदाय कै लोगो के व्यवहार, मन ओर वर्ते एक-दूसरे के 


ओर विद्धेव से अभिभूतं ह । देश के अदर इतने रायो का निर्माण इः ष 


ओर देष को अधिकायिक प्रखर वनाकर टमारी राष्ट्रीयता की ध 
कटाराधात कर रहा है। विघटनवादी कार्यो ने आशातीत ह, व 
देता है ओर जरणं एकता या सामृटिक उत्कर्षं का प्रन क ती 
को रणा दिखाई देती #, न कोई सकः उततर्णित 
रष्टय उत्थान कै मटत्यपरणणं कार्य के लिए लोगों भँ कार्य क ल्यगओैः 
टी समाप्त हो गई हे। फिर सपर्ण रार के धुनरुत्थान के तिप्‌ कर स 
वलिदान करने का भाव आए भी केसे? हरमे यह रिथति समाति 

भारत में एक राष्ट्रोय भाव का जागरण करना होगा। 


रष्टशक्ति खडी क्रे ् 


इसका एकमात्र उपाय यह हे कि मातुभूमि के प्रति स्य ् 
भाव जगाया जाए, जिससे अपने राष्ट्रीयत्व का साक्षात्कार ५. (८ 
चली आई हुई अपनी पुनीत सस्कृति के प्रति शरद्धा १ र 
धर्म ओर मस्कृति के प्रति अश्रद्धा निर्माण करनेवाले समस्त वा 
कर क्य के इस महान सूत्र को फिर से सुदृढ करना हौगा। 
क मिथ्या, अशास्ीय, एव अनैतिहासिक क्े्रीय राष्ट्रवाद या ह ् 
के सिद्धातो के स्थान पर, इस शुध भाय की प्रतिष्टा कर स्परे 
हिदुस्यान की सस्कंति दिदू-सस्कृति हे, यां की राष्ट्रीयता र र 
हिदू-राषट्रीयता हे ओर विभिने मत-मतातो के होते हुए भी ध कर 
अगीकार करना हौ ठोगा। हो, इसमे किसी की उपासना- 
अचि नही आनी चाहिए । 


स्म 
एक देश, एक सस्कृति एक परपरा, समान श्रद्धा 
आदर्शो की सुदृढ नीव पर प्राचीन काल से चले आए इतं कलव 
सनातन रादद्र के पुनर्निमाण के लिए हमारे जीवन को परिवालिर्त व्ण 
“रज्य को भी तदनुरूप छलना आवश्यक हे । समाज जीवन मेँ ४ र्त 
निर्माण करने वाले वर्तमान सघात्मक सविधानं को एकात्मक र्य 
कर सपूर्ण्‌ देश के लिए एक राज्य, एक विधानपरिषद एव एक 
का निर्माण समय की महती आवश्यकता हे1 


{ष} ्रीशुख्षी शम . 


एकात्मक शासन के द्वारा उत्पन्न हमारा यह सुसूत्र राष्ट्रीय जीवन 
ही देश मेँ एकात्मता का भाव जागृत कर राष्ट्र के प्रति उत्कट श्रद्धा के भाव 
जगा सकेगा ओर यही राष्प्रीय शक्ति हमे वेभव प्रदान कर समस्त विश्व मेँ 
` सम्मान ओर सुरक्षा प्रदान कर सकेगी । 


स्यि 


१७ रष्ट्रीय इक्छता के बाधक तत्त्व 
(पाचजन्य, राष्ट्रीय एकता विशेपाक, १६६०) 


जव हम हिदू-राष्ट्र' का उच्चारणं करते है, तव अनेक लौर्गो के 
सम्मुख प्रश्न उट खडा हीता हे कि भारत में रहनेवाले उन लोगों का क्या 
होगा, जो आज अपने आपको हिदू नहीं कहतै? हम समञ्जते हैँ कि उन्हें 
अपने आपको हिदू. कहना चादिए तथा हिदू परपरा का अभिमान लेकर 
चलना चाहिए, अर्थात्‌ वे प्रभु यीश्ु या हजरत मुहम्मद के उपासना-मार्ग पर 
चलने को स्वतन है, कितु उपासना के साथ-साथ जीवन का संपूर्णं व्यवहार 
बदलने की आवश्यकता नहीं है! 


अतीत की बात 


स्वाधीनता-प्राप्ति के लिए कछ लोग ने भारत मेँ वासर करनेवाले 
समस्त समाजो मे एकता स्थापित करने की कोशिश की। देश मेँ वास 
करनैवाले यहूदी व पारसी इस देश क प्रति भक्त रदे । वचे केवल मुसलमान 
ओर ईसाई । ईसाइयों ने उस समय अधिकं गडवड नहीं की, क्योकि वै 
ऊग्ेजी शासन को स्व-वाधर्वों का शासन समङते थे। इसलिए वै उनके 
शसन को दृढ वनाने मेँ सूढ्योग ही देते थे! अग्रेज ती ईसा्यो को 
प्रोत्साहन देते टी थे। सन्‌ १८५७ के स्वातत्र्य संग्राम मेँ ईसाई मिशनरर्यो 
दारा सेना मेँ धूम-घूमकर ब्रिटिश साम्राज्य कं प्रति वफादारी का प्रचार 
किया गया । इसके अतिरिक्तं स्वातन्र्य-सधर्प मेँ रत लोग भ्रात धारणा रखते 
ये कि प्रजातन्र कै अगु, यूरोप के सहधर्मा ईसाई प्रचारक, स्वतन्नता ओर 
जनतेत्र के ही प्रचारक हौ सकती है! तव रही केवल मुसलमानों की 
समस्या । उसी को सुलघ्नामे मेँ लोग जुट गए । समस्त इतिहास की उपेक्षा 
कर हिदू-मुस्लिम एकता के प्रयास प्रारभ हो गए । यौ तक कि उत्तरप्रदेश 
मे मुसलमानों से जनसपर्क की योजनं वनीं । 


श्रीश्ुर्वी समश्य खड ६ {८१} 


ड 


अनिक्य कैमूल्मे 


भारत के मुसलमानों ओर ईसाइ्यो के जीवन मे आज ज पिपी । 
भाव दिखाई देता हे, उसके रेतिदासिक कारण हये सकते टै, कयि र 
मे इन दोनों ही पर्थो का प्रसार परकीय राजसत्ता के साध, उप्ते स 
के रूप ये तथा उसकी छनष्याया मेँ हुभा। इन विदेशे ने अप 
उपासना-पद्धति की च्रेष्ठता प्रतिपादित कर अपने मत का प्रसार = 
किया, अपितु आतक ओर अत्याचार का सहारा लेकर यर्हो के रष्टय 
का उनकी प्राचीन परपरा से विच्छेद उन्हे अपनी सत्ता के समर्थकं फे 
के उदेश्य से किया। जीवन के भय तथा सत्ता के लोम के कारण अन 
लोगों ने इन उपासना-पद्धतियों को स्वीकार किया, साय ही वे 
जीवन -पद्धति के भी अनुरागी वन गए । यह सव हमारी गुलामी का 6 
द्यीतक है। 


पूर्वज का धर्म स्वीकार करे 


मुसलमान भारत में आक्रमणकारी के रूप में आए। क ध 
शद्धा-स्थानों से सदा विरोध रहा । उसी का परिणाम भारत" चि 
रप तरं सामने आया। अमरीका चे गोरे ओर नीत्रो रहते हे 1 मर एक 0 
ने जो अमरीका होकर आए, बताया कि जव उरन्टोने एक नीघ्रो जा 
नोरि तुम पर इतने अत्याचार करते ट, फिर भी तुम अमरीकी रारणः ् उह 
क्यो बने हुए दो? जिसे अत्यल्प सभ्य समह्ञा जाता है, एेसे नीमो १, 
दिया कि यट हमारा घरेलू सवाल ड। कितु भारत के मुसलमानो | 
राष््रभक्ति नहीं हे) वे स्वय को विजेता के रूप मेँ देखते रटे । हिस लोगे 
खीक रास्ते पर लाने क दो दी तरीके ये! एक तो यढ कि उनसै का , 
कि अव तुम्हारे वाटशाहत के विन चले गए अव मारत ते प्रम के 9 
बरूसरा तरीका यह था कि उनसे कहते कि वृद सुमलमान ने आक्रमण ह्न 
तुम्हे यला हिदू से मुसलमान यनाया था, अव व्ह जोर-जवर्दस्ती के 
समाप्त हो गए है, लुम पुन अपने पूर्वजो के धर्म को स्वीकार करो) ४) 
इसके लिए सत्य निष्ठा तथा सासं की आवश्यकता थी, जिसकी १ 
भे कमी धी । उर्टोने यह साहसपूर्णं वातत कहने के स्थान पर का कि ६ 
मुसलमान दिर तोडते हे तो तोडने दो, यदि वहू-वेदिवो को ले जति ^ 
सो ले जाने य! लडके लके ग्टेये, लकि लडकिर्यो रटेमी । पक श 
ने तो यलं तक कटा- यदि हिदू-मुस्लिम एकता के विना स्वततती + 
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तो भ उत्ते स्वीकार नहीं करूंगा । स्वात्र प्रेमी टोनै के कारण दिद ने इस 
प्रकार कै नेताओं की वाते मानी", कितु क्या इस प्रकार के नेताओं को 
दूरदशी कटा जा सकता है? 


सू १६८७ भँ जव स्वातत्य मिला, तव भारत में हिदू ओर 
मुसलमानों के वीच सर्वाधिक विद्धेप था। उतना गत १९० वर्पो के इतिहास 
मेँ कभी नटीं रह्म । वास्तविकता यह हे किं अग्रज हिदू-मुस्लिम एकता के 
कारण नहीं गए, वरनू द्वितीय महययुद्ध के कारण उपस्थित परिस्थिति से 
वाध्य होकर गए, परतु मुसलमानों के इजैक्शन लगाकर स्वाधीनता प्राप्त 
करनेवाले नेताओं ने राष्ट्र का तेजोभग कर दिया। 


शुल्ामी च परित्याग 


आज जव ठम सव प्रकारं की गुलामी से मुक्त होने का प्रयत्न कर 
रहे है, र्मे उन सव वातो को छोडना दयेगा जो हमारे ऊपर हमारी अनिच्छा 
से लादी गई थी। हो, यदि किसी को इन उपासना-पद्धतिर्यो मेँ वास्तविक 
श्रद्धा है तो अपने व्यक्ति-धर्म के नते उनका पालन कर सकता हे, कितु 
अपने कुल-धमं एव राष्ट्रधर्म का अनुसरण करते हुए उसे अपने आपकी 
हिदू कहना चाषिए तथा तदनुसार आचरण करना चादिए। 
उपासना डना अ्रवक्ष्यक नरह 

प्रत्येक व्यक्ति के तीन धर्म होते है - व्यक्ति-धर्म, कुलधर्म तथा 
समाज-धर्म या राष्ट्र-धर्म । व्यक्ति-धर्म का आधा भाग उसके दारा स्वीकृते 
उपासना-पद्डति हे । अत उसका महत्त्व एक पष्टाश से अधिकं नहीं होना 
चाहिए । एक पयप्टाश कँ लिए शेष पोच पष्टाशों के प्रति हमं वेईमान वयं 
सरे 
रष्टू-धर्म अपरिवर्तनमीय 

उपासना-मार्ग के परिवर्तन से राष््र-धर्मं या दुल-धमं तो नीं 
दलता । फिर ईसाई या मुसलमान अपने नाम राम, कृष्ण, अशोक, प्रताप 
आदि न रखकर जनि, ्थोमस, अली, हसन, इत्राहीम आदि क्यो रखते है? 
उनके खून मेँ उन विदेशि्यो का कोई अश नीं हे ¡ चर्च या मस्निद जाने 
से हमारा खून विदेशी मर्दी हो जाता । अत हमारे अतत करण के भाव भी 
विदेशी नहीं ्टौने चदिए । 

चि भ्यि 
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ल्ट 


१८ अमय की मौँग 
(पाचजन्य, “राष्ट्रीय सुरक्षा" अक, 9६ अक्तूवर १६६०) 


उत्तम राज्य के लक्षणों मे शाति सुव्यवस्था ओर परकीय अक्रमगे 
से सरक्षण करने की क्षमता व तत्परता को सर्वश्रेष्ठ कडा जाता । 
आक्रमण होने पर सुरक्षा करने की अपकषा कोई आक्रमण ही न ट 
व्यवस्था करना अधिक मतत्वपूर्णं जीर शरेष्ठ हे । उयित नीति के अक 
से जगत के अन्यान्य जनसमृो से अपना सवथ स्नेपूर्णं तथा परस 
आदरयुक्त वनाने का प्रयास करना उक्त व्यवस्था का एक ५ 
है, कितु केवल नीति ओर चातुर्यं सै इस प्रकार क पारस्परिक सवर 
सदा के लिए स्थायी रखने की सभावना कम ही रहती है । अत नीति 
के पीठे, अपने राष्ट्र की ठेसी शक्ति खडी करना अनिवार्य रहता ह, पि 
देखकर परस्पर रनेह एव अनाक्रमण के सवो का पालन करने पि 
अन्य समाज वाध्य हों । दड देने की शक्ति के अभाव मे कोरी नीतिम " 
मानवतावाद के शुष्क शाति-पाठ से अपने ही समाज मेँ परस्पर सद्या 
वनाए रखना कठिन होता हे, तव भित्न-भिन्न स्वार्थो से भरे भिति 
जनसमूो भे, राज्यो मे परस्पर स्नेह, आदर अथवा अनाकरमण ४ 
वायुमडल वनाने मेँ तथा उसे स्थायी रखने मे केवल शाति-पाट 
निरर्थक ओर निरुपयोगी सिद्ध होगा, यह समज्ञना कठिन नटी दै। 
राष्ट्र की अपनी जागृत शक्ति सुरक्षा का एकमात्र आधार हेता हि। 
अपनी शक्ति को पहचाने 


अपने राष्ट्र की दृष्टि से विचार करने पर इस वात का १ 
अनुभव होता हे कि शक्ति के पुनर्निमाण की कितनी आवश्यकता । 
कई शताव्दर्यो से परकीय सत्ता के अधीन होने के कारण अपना भार | 
संभालने के दायित्व का ठ्ने विस्मरण हो गया हे । उसके मार्गं ओर सर्पा 
ध्यान मेँ आते टी नदीं । किकर्तव्यविमूढता ओर निराशा मे से वैफन्य ह 
अनुभव करते हुए, अपने अदर ओर की तुलना ये शक्ति का अर्भ 
सा मानकर चलने कै कारण किसी भी मूल्य पर शाति वनाए रने 
प्रयास लेते हे 1 इस कृतिम शाति हेतु अपनी भमि धन ओर प्रतिष्टा ४ 
की वलि चदान की लज्जास्पद अवस्था सवके अनुभवर्मे आ रही ै। ् 
अवस्था पराभव की है जायतिक शाति-साधना की नदीं । इस त्य 
समन्नना स्वीकार करना आवश्यक हे 1 भ्रम से इसी नीति को श्रेष्ट 
{ष्व} शरीशयुखणी शमनर ॐ 


वास्तविकता की ओर से मुँह मोड लेने से सर्वनाश के अतिरिक्त ओर कुछ 
हयाय नटी लग सकता । 


प्रतिकार की भावना दद्ध करे 


ससे इस निराशा का एक कारण नेतृत्व मेँ सच्चे धैर्य व साहस का 
अभाव रै, वैसे टी अपने देश की वर्तमान परिस्थिति भी है। स्वार्थ, 
सत्ता-लोलुपता, दभ एव तदुत्पत्र आतरिक विच्छेद, चरिन-हीनता ओर राष्ट्र 
का यथार्थं परखकर, तदर्ध सपूर्ण शक्ति तथा वुद्धि से प्रयास करने की 
तत्परता का अभाव, शतु-मिन के विवेक का अभाव इत्यादि अनैकविथ 
दुर्गुण से राष्ट्र शरीर खोखला टो रहा रै । देश की सीमाओं पर अमित्र 
शक्तियों का दवाव वढ रा हि । अपनी सीमा लौपकर आक्रमण करने की 
धृष्टता वे नि शकता सौ कर ररे है ओर स्वार्थरत, मोष््रस्त समाज अपने 
सत्यस्वरूप तथा सामथ्यं की विस्पृति मँ इवा हुआ, अतर्कललें से अपनी 
प्रतिकार-शक्ति की नष्ट कर रहा टै । प्रतिकार की सदूभावना भी अते करण 
सै लुप्तप्राय होती जा री रै 1 शयु अत्यत सतर्क, साहसी तया शस्वास्त्रसपन 
है। साथ ष्टी चट राज्य-विस्तार की उत्कट इच्छा लेकर अपने देश कौ जीतने 
पर तुला हुआ है। यह भी निराश मनोवृत्ति का भीतियुक्त, पराभूत, 
आकाक्षाभिहत-हदय का अति महत्व का कारण हि। 

अपने देश की आर्थिक विपन्नावस्था तथा सेना की अक्षमता को 
भी कुछ लोग निराशा का कारण वताते है, परत इसका योग्य विचार तथा 
मूल्यमापन नीं किया जाता । इस प्रकार केवल वृधा श्रम फेलाकर राष्‌ को 
हतोत्साह करने का अनिष्ट प्रचार मात्र होता डे। 


उचित नैत्त्व की भवश््यकता 


मेदी समन्न में सेना निर्वल या अक्षम नटीं है। उचित नेतृत्व पाने 
पर अपने सेनाधिकारी सै सामान्य सैनिकं तक, सव असीम शक्ति, साहस 
एव रण-चातर्य प्रकट कर सकते है, इसका मुद पूर्णं विश्वास &ै । कश्मीर 
का ही उदाहरण लँ! उसकी पूणं मुक्ति न हीने के लिए सेना की अक्षमता 
न्दी, वरन्‌ देश के नेतृत्य की अयथार्थवादी नीति री है! इते सभी लोग 
जानते टै! 

आर्थिक विपन्नावस्था भी नेतृत्व की नीति का टी परिणाम है। 
अयथार्थवादी योजनार्पैँ समूचे देश को ऋणभार के नीचै दवाकर धराशायी 
बना रही है । समाजवाद की मृगमरीचिका, उत्पादन-वित्तरण के सव साधनों 
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को शासनाकित कर सामान्य जनसमाज के उत्साट को नष्ट कः ९॥ त 
जन साधारण मे राषट्रमकति का पूरणं उदय टो नही पाया, अपने वप! 
पटचान भी नहीं हई, ठेसी अवस्था मँ शासन केद्रित अर्थव्यवस्था सै 
वचा हआ धोडा-वटूत उत्साट भी नष्टम्राय 1 ् 
इस नीति को छोडकर तथा प्रत्येक व्यक्ति की श) 
आख्वान कर, यदि टम उसकी सर्वशक्त्या कौ विकसित होने ५ 
प्राप्त करा सके, तो आर्थिक विपन्नावस्था नष्ट करने के लिए ल 
वायुमडल वन सकेगा ओर पराभूत मनोवृत्ति का कारण भीदरलो 


वस्तुत राष्ट्र का यश भीतिक साधनों पर उतना १ 
होता, जितना राष्ट्र के व्यक्तियों की मनोभूमिकां तथा सत्सः क 
टोता &। अत सर्वाधिक आवश्यकता जन-साधारण की मनोवना 
परिवर्तित करने की हे। 


इकात्मकः सविधान चाहिए 


भव 

आसेतु हिमाचल एक देश, एक सस्कृति, एक रार अ 
प्रस्थापित करना आवश्यक हे । राष्ट्रहित में व्यक्तिहित समाविष्ट सकद 
राषट्रहित की उपासना सर्वोपरि जानकर उसने सलग्न रहने का क 
जगाना आवश्यक हे । इस निमित्त उचित वायुमडल बनाने के लिए प 
पथ, जाति आदि विच्छेदकारी भावनाओं का निर्माण करनेवाली 
अर्ध-स्वायत् प्रदेश रचना का सर्वथा त्याग करना होगा । एक देश, वी छ्ी। 
तथा एक राज्य की एकात्मकं शासन रचना ही स्वीकार कर चः 
देशभर के जनतातरिक पद्धति से चुने हए लोकः प्रतिनिधियों की त र 
तथा एक मत्रिमडल हो, जो देश की शासन सुविधा के अनुकूल ध यष 
व्यवस्था कर सके । इस प्रकार यदि मध्यवर्ती शासन द्रा नियुक्त प्र 
विभागीय अधिकारी की देख-रेख मेँ प्रत्येक विभाग का कार्य तथ 
रचना की गई, तो एकात्म रष्ट्रभमाव का पोषण व संवर्धन होगा 
विच्छेदकारी दुर्भावों को पनपने के लिए अवकाश ही नीं मिलेगा। 
विशुद्ध राष्दूभाव जगाद 


राष्ट्रभाव सत्य पर आधारित होना आवश्यक है । सष 
कसीटी पर खरा उततरनेवाला, धर्म॑ व सस्कृति से एकता सरन 
रा्र-विचार ही स्वीकार्य हे। इसी से स्वकीय-परकीय का भेद सम्म काह 
की यथार्थं शक्ति उत्पत्न छो सकती हे । स्वराष्ट्र की विशुद्ध शक्ति ^ ६ 
{ष्द] श्रीशटुरुपी समन्र 


करने की प्रेरणा तथा दिशा प्राप्त टौ सकती र । इतिटासं तथा विश्च भर 
के विद्वानों के मतो का पूर्वाग्रट-दोप विमुक्त बुद्धिं से विचार करने पर 
अपनी पवित मातृभृमि पर रिथत्ति यट राष्ट्र "दिदू-राष्ट्र" है, इस सत्य 
का साक्षात्कार टोता । इस सत्य की हत्या करने का जौ योजनाचद्ध 
प्रयास गत कर्द दशको सेषौ रहा रै, उसी के परिणामस्वरूपं आज की 
किकर्तव्यविमूढ निराशावृत्ति सव क्षेत्रो में व्यक्त टो री है । जनमानस र्मे 
विफलता का सचार भी इसी कारण हो रहा है) देशव्यापी एकात्म 
राष्टर-जीवन का विस्मरण होने से स्वार्थं की वृद्धि ले रही 8, राष्ट्रशक्ति 
छिन्न-विच्छिन्न होकर क्षीण लो रही है । देश मेँ टी राष्ट्र-विनाशक तत्त्व 
अकुतोभय टोकर गति कर रटे ै। इसलिए सय अनर्थो को जन्म 
देनेवाले असत्य को मोह-भ्रम कौ हदाकर- "यट हिदू-रषट्र ह" इस 
पुनीत सत्य फो ग्रहण करना, इसका उद्घोष करना ओर व्यक्ति-व्यक्ति 
की इससे परिपूरित करना अत्यावश्यक है । 


इस रीति से विचारों व भावनाओं की शुदि अनिवार्यं हे, साथ 
ही सुचारु योजना ओर सुनीति का अवलवन भी जखरी रै। तव कहीं 
पूर्णं समाज जागृत होकर एकात्म शक्ति का निर्माण छोगा। इसी से रष्ट्र 
मे उस सामर्थ्य, उत्साट, आत्मविश्वास ओर निर्भय पीरुप का आविष्कार 
होगा, जो सव आक्रामक पर धाक जमाकर उन्हे शाति से रहने के लिए 
वाध्य कर सके। 


व्यक्ति-व्यक्ति को बुटाना पदेगा 


अतत निराशा या विफलता का भक्ष्य वनने का कोर्ट कारण नहीं 
है। अपना पूव इतिदास यश, गीरव एव परक्रम से परिपूर्णं हे । अपनी 
शक्ति आज भले टी अव्यक्त होगी, परतु वस्तुत वह प्रचड हे, अजेय है, 
सर्वयिजयशालिनी टै । उचित विचार उचित प्रचार तथा उचित व्यवहार सै 
उसका आवाहन कर उचित नीति से उसे कार्य मेँ लगाने से आज के 
सकट का पूर्णं निराकरण तो ठीगा ही, भविष्य में निभय, नि शक, 
सुरक्षित निरतर उत्कर्ष का सम्मान्य जीवन भी प्रकट होगा । प्रत्येक दहिदू 
तन-मन-धन से इस सूत्रवद्ध एकात्म राष्ट्रीय सामर्थ्य का शीप्रतिशीघ्र 
निर्माण करने मेँ जुट जाए, यही समय की ्मोगि है, परिस्थिति का सकेत 
हे। फिर श्री भगवत्‌-कृपा से सुख-समृद्धि एव वैमव-गोरव हमें प्राप्त 


होगा ही। [छ 
श्रीशुरुली समव्य श्प {स 


१६ राखत का सेनिकीकरण 
(“साहित्य लक्ष्मी", मुवई, 9 मई १६६३) 


“महाराष्ट्र के सैनिकीकरण' का अर्थ एेसा होगा कि सूपूर्ण ४५ 
के वे सव व्यक्ति, जी तेना के विविध विभागो मे भरती किए जा ५६ 
सेना मेँ सम्मिलित हो ओर सपूर्ण प्रात एक विरतीर्णं सैनिक रिविरके 
में दिलाई पडे। परतु यह व्यावटारिक नीं लगता। 

परिस्थिति के अनुरूप, जल, थल, वायु सेना की शक्तिं 
विस्तार कर अप्रतिहत गति से विजयशाली सैनिक-शक्ति सन र 
प्रत्येक राष्ट्र की परम आवश्यकता होती हे। स्य परिस्थिति भँ ओर 
वाले सभाव्य सको का दमन करने के लिए टमारी सेना की क्षमत ् 
विस्तार पर्याप्त प्रमाण में वढाना चाहिए । इसकी त्वरित सति 
ध्यान मे रखकर ही यह आह्वान हआ हे 1 वह योग्य भी ठे। ई श 
कोम इसी अर्धमेंलेताद्ू। 


सैना का पुन्ठनहौ 


अग्रजो ने अपने शासनकाल में मराठा, महार, सिख, प 
विभिन्न सेना-विभागो की रचना की थी। इसके पीछे उनका हे बर ल 
समाज भें एकता का भाव न रहे । सेना के सामने देश-रकषण का घ्य हौ 
रचना ओर अभग अनुशासन होने के कारण एकता की भाव मौ 
के लिए अनु्छूल वातावरण रहता हे । उसका लाभ दहिटुस्थान कौन ह 
व देश विभक्त रहे ताकि वढ दुबल वनां रटे, जिससे उसे पराधीन रा 
सके। अपनी सत्ता अवाधित रखना आसान ढो इस देतु सै पर 
राज्यकताओं ने जो किया वह उनकी राजनीतिपटुता की दृष्टि से सवर्षा 
था परतु अव अपने देश का कारोवार चलाने, देश का सरक्षण व उफी 
करने का सुयोग हरमे प्राप्त हुआ हे । यह कर्तव्य पूर्ण करने क लिए ओ 
एकता को सुदृढ रखने व निरतर वृद्धिगत करने का प्रयत्न हीना चर्हि 
भारत यह एक इकाई हे, वह सर्ववद्य भारत के पुत्र के नाते सर्वसमा्न की 
अभग परिवार है। अपना एक इतिटास परपरा व श्रेष्ट महयुसपो । सपान 
मालिका हे । इस चिरजीव व चिरतन राष्ट्र का सरक्षण, सवर्थन गीरव- रव 
प्रत्येक भारतीय का परम कर्तव्य है-- रेसी भावना सतत वृद्धिगत लेते रद 
आवश्यक हे । जाति पथ भाषा, प्रात, गुट दल, सस्या आदि का आमूल 
के एकत्व मे पूर्णं विलीन लेना चाहिए । इसी देतु से सेना की अरः 
{स्स} श्री शयुखखी सम ड ६ 


ने पयत | 


पुनर्रचना करनी चाहिए । फिर महाराष्ट्र के सैनिकीकरणः' के स्थान पर 
भारत के सैनिकीकरण का उदुघोष अधिक योग्य ओर उपयुक्तं लगेगा । 
सहित्य शी सहायक 

केवल सेना के वल पर कोई भी देश स्वतत्न रहकर गौरवता को 
प्राप्त नहीं होता। सेना का सामर्थ्यं देश के प्रत्येक व्यक्ति की राष्ट्भक्ति व 
ध्येयवादिता पर अवलवित है। समाज रेता रहा ती उसका घटक सैनिक 
खूप मे खडा होकर अजेय सामर्थ्यं प्रकट करेगा। आज एसी राष्टरभक्ति 
समाज व उसके प्रमुख व्यक्तियों मेँ वहुत ही क्षीण हो गर्ह है। अत 
सैनिकीकरण के पूर्वं समाज के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता अनुभव म 
आती हे। 

साहित्य से राष्ट्रभक्ति की ज्योति प्रखर तेज से आलोकित ठोभी 
ओर उसमें से विजयी सैनिकी सामर्थ्यं खडा होया, इसके लिए आप जनता 
को आच्वान दे रहे है । इस पवित्र राष्ट्रकार्य मँ आपको यश प्राप्तं हो, यही 
राष्ट्ररूप भगवान के चरणो में प्रार्थना करता हृं । 

ण्ण 


२० लाभ ओर वितरण पर नियत्रण 
("पाचजन्य, ३० अक्तूवर १६६७) 
राजसत्ता ओर द्रव्योत्पादन- दोनों को विलग करने की दक्षता हिदरू 
सस्कृति ने ली है । धनं एक शक्ति हे । राजसत्ता ओर द्रव्योत्पादन के साधन 
एकत्र होने पर कितनी उन्मत्तता उत्पन्न हो सकती डे, यह कर्द भी समज्ञ 
सकता है। 


केट्लीकरण ह्ानिकर 


एक ही व्यक्ति या व्यक्ति-समूढ मेँ दोनों शक्तियों के केद्रित हय जाने 
से शेष समाज का सर्वथा दीन एव गुलाम होकर पतित हो जाना अथवा 
अत्याचार की चक्की मँ पीसे जाने के कारण चिढठकर विद्रोही चन जानी 
ओर उस कारण समाज की शाति तथा सुख का नाश होना स्वाभाविक है। 

इस विप्लवावस्था सै समाज की वचाकर चिरशाति देने हेतु 
राजसत्ता को धनहीन तथा धनयुक्तं व्यक्ति को सत्ताटीन ओर दोनों को 
परस्परावलवी व अन्योन्याध्ित करके दोनो पर त्यागी, स्वार्थनिरपेक्ष 


श्रीधुरुपी समब्य खड {व्ह} 


1. #1 


व्यक्तर्यो को न्यायपूर्णं नियतनण रथापित्त कर, अपनी व ध 
षिव सस्कृति नै य सुव्यवरथा करने की चेष्टा की कि सतता म 
धनवान मै से कोई मी वाकी कै समाज से अन्यायपूर्णं व्यव्ाः क 
दुखी न कर सकं। 

समाज ष्टी स्वामी ह 


सव व्यक्तियोः को यहो भावना धारण करनी चाहिए ए क 

समाज ही अमूर्त परमात्मा का व्यक्त रूप टै) परमात्मा इस जगत्‌ त 

स्यामी र, इस दृष्टि से यर समाज रूपी परमात्मा इस राष्ट्र का ध 

सपत्ति का स्वामी ै। इत राष्ट्र का ज्ञात, सत्ता, ध्न उसी काहै। भ 

तो केवल सवार्थनिरपेश्ष लेकर शरीर, शक्ति, गुण, सपत्ति आदि क ध 
इस परमात्मा की सेवा करने का अधिकारी 81 

पराप्त कले 


सत्ताधीश राज्य का उपभोगशुन्य अधिपति, धन गि 
याला धन का उपभोग-शून्य रक एव सवर्धक है, इस प्रकार स्वर्थः 
होकर प्रत्येक ने अपने गुणादिकों सै समाज की एकात्मता का साक 
कर परमात्मा की सेवा करना ही परम श्रेष्ट क्तेव्य टे। 


उद्यीव्यो मै सहकार 


समाज के विभिन्न घटक की मूलभूत एकता मे सय की ४ 
विश्वास होने के कारण हमारा रेसा मत हे कि कसे 
आवश्यकता से अधिक महत्त्व देकर लोगो मै सतत-सघय निर्ण क 
की नीति देश की भलाई एव उन्नति के लिए किसी भी प्रकार उचित 
हितकर नदीं होगी । र 

परस्पर सहकार्य के आधार पर उद्योगों का निर्माण, श 
समुचित वँटवारा तथा उद्योगो पर राज्य का सूक्ष्म निरीक्षण रहने ठ 
मे धिक शातिमय वातावरण निमित हो सकेगा। + 

स्वार्थसिद्धि की प्रवल प्ृत्ति के नियत्रण् से देश र्मे । ५ 
शाति प्रस्थापित हीगी । कितु यह तभी सभव है जव जनता समुचित 
से शिक्षित एव विशुद्ध चारित्य से युक्तं हो। 

सि 


{€<} श्रीशुख्खी रमन्र खद 


२१ प्रसिद्धि की लालसा क्यो? 
("पाचजन्य', दीपावली अक, १६६) 


आज समी व्यक्ति भिन्नभित्र समस्याओं पर विचार करते हुए 
सजनीतिक ठग से सोचते है। वर्तमान दलं से यदि समाधान न हुमा तो 
लोग विरोधी दल मे, उससे भी सतोय न हुआ तौ स्वत दल मै सम्मिलित 
होते रटत है । इसे राजनीतिक जागृति" कहा जाता हे। प्रजातत्न की 
सफलता का रटस्य प्रत्येक व्यक्ति के उत्तरदायित्व की भावना मे है ओर उसै 
यदि !राजनीतिक जागृति" कटा जाए तो उसका होना आनद की वात है, 
कितु राजनीतिक विचार का अर्थ चुनाव जथवा पक्षोपपक्ष की जय-पराजय 
ही रहता र । सव यही विचार किया करते है कि मँ विरोधी को चुनाव्में 
किस प्रकार परारत कर्व कीन सा नया नारा देकर राजनीतिक चालवाजी कर । 


मेरा विचार 


भ इस प्रश्न पर दृसरी दृष्टि से विचार करता हूँ । देश-सेवा अथवा 
समाज की उनति के लिए मान-सम्मान प्राप्त करना या मत्री वनना ही 
एकमेव मार्गं हे, में एेसा नही मानता । राजनीतिक मत-भिन्नता के हीते हुए 
भी रवतत रीति से लोगों को एकत्रित करके सव समस्य हल की जा 
सकती है! घर की सारी समस्यार्णँ सबकी सदूमावना एव सहयोग से हल 
की जा सकती है । वैदेशिक सवर्धो की छोडकर वाकी के प्रश्न 171४316]# हल 
ठी सकते है ओर ठोने भी चाहिए । राजसत्ता यदि प्रत्येक कार्यम दग 
अडाग्र प्रारम कर देगी तो बह व्यक्ति को कर्तव्यच्युत वनाना होगा । उससे 
जनता की कर्मचेतना नष्ट हो जाएगी, सव वार्तौँ मे उसका हस्तक्षेप 
अनावश्यक एव अवाछनीय होगा, क्योकि व्यक्ति के जीवन की मौलिकता 
नष्ट करना ठीक नदीं टे । प्रेरणा तो व्यक्तिगत होती है । उते सामूहिक एव 
सहकारिता कै भाव पर आधारित वनाने के लिए प्रयत्न होना योग्य हे । उस 
जार पर स्वतत्र रीति से कार्यं हय ते अद्युक्त ! मेय दस्य मानन ढै कि 
यह तरीका वहुत अच्छा है । इससे व्यक्ति का आत्मविश्वास वढतां है, उसकी 
कर्तव्य-भावना जागृत होती है। मैने अपना कर्तव्यपालन किया हे यह 
मनोवल उत्सन्न ता है। 


व्यक्तिगत प्रेरणया क्छ शमूहिक्छ पदे 


जीवन के अनेक महत्त्वपूण प्रश्न ह, पर वे सभी राजनीतिक नहीं 
हे । शिक्षा, स्वास्थ्य समाज-रचना, दखिता आदि के प्रश्नों को सुलज्ञाने के 
श्री शुरुणी समब स्र घ ४-॥ 


॥ 


लिए व्यक्तिगत प्रेरणा कौ सामृटिक रूप देना आयश्यक ै।ये ् 
प्न है, ये राज्य या किसी दत के एकाधिकार नी टो सकते। इनम! व 
की वपोती भी नए रै प्रत्येक व्यक्ति का य कर्तव्य रै करि इरे न? 
के तिए परिश्रम करे । सव सदूमावना से, सामृरिक प्रवल द्वार अतमि ् 
सीति से जीवन की समस्याओं को सुलघ्याने के लिए पवृ त) एम 
का भाव स्थायी रोना चाहिए वह ए्मारा इष्ट ल), मुखीदा नरह, पर 
यट है कि सव अपने-अपने स्वार्थ मेँ लगे ए । समाज तेवाकानम व 
राजनीतिक दृष्टि से कार्य टोते हे। लोग बोलते भी उसी दृष्टि ४ के 
स्टट खड़े करते हे । उने सच्चाई नहां लोती । यदि राजनीतिक धेम 
तते यी स्वमाव वन जाता ले तो राजनीति कोद्र सै न 
नि स्वार्थ समाज-सेवा ओर निरपेक्ष राष्ट्र-चितन मे अपने जीवनं 

देना ही अच्छा रै। 

नाम न्ष काम 


सथ के रूप मे हमने सेवा की यही प्रणाली प्रचलित की हा 
प्रसिद्धि के लिए कार्य नही करते । हमारे नाम का डका वने, यह 
उदेश्य नही रहय । हमारा उदेश्य तो सेवा का है। ४ 
हमे इच्छित हे। कितु हमारे आज के राष््रजीवन में देसा होता हज, न 
नदीं देता प्रदर्शन का भाव आ गया है । यदि कायं एव नाम का ससत 
जाया जाए तो उस कार्य को “गुप्त कहा जाता है । य अपनी चिर! 
को न समहमने केटी कारण होता हे। हरमे अपना करना ललं 
कर्तव्यपूर्ति में व्यापार करना ठीक नहीं । नाम अथवा पद 
व्यापार हे । उसमे न दिल की सच्चाई होती ष, न प्रेम होता द, न तवी ^ 
है। अपनी सस्कृति की शिक्षा के अनुकूल हम अपना नान नही तर 
हमारी इच्छा तो यह रहती हे कि काम हम करे ओर नाम गती क 
इसी दृष्टि से ठमने आज तक कार्य किया हे । कितु पाश्चात्य ४ यतते 
सपक सै यह भावना उत्पन्न हो गई कि यदि नाम का उका 1 ् 
चह कार्य गुप्त हे । हमने आज तक नाम की चिता नही की। लकि क 
को नरी, राष्ट्र को अथवा ईश्वर को मिलना चादिए। व्यक्ति या 
गुट को वडप्पन मिलना योग्य नहीं 
प्रिदधिलोलुप शजनीति से वचे त 
हम अभी भी चाहते हे कि अपरिहार्य को छोडकर प्रसि | 
{दर} श्रीश्री शम 


कार्य को जानकर लोग उसकी सद्ययता करर, इतनी ही प्रसिखि ठम चाठते 
है। यदि एेसे निस्वार्थ भाव से काम करने का निश्चय हो तौ इगडे 
अपनै-आप नष्ट हौ जामे ओर सपर्ण समाज के साथ ही राष्ट्र की भलाई 
का कार्य हौ जाएगा । राजनीति मेँ वे भाग लँ, जिनके लिए वह आवश्यक 
ही । वैयक्तिक शक्तियो एकत्र कर, एकसूत्र एव अनुशासित कार्य करने ओर 
स्वतेत्र रीति से आगे वढने सै सव कठिनाइयों दूर ही जार्पुमी। 


समाज-रचना का कर्य भी इसी प्रकार हो) उसमें व्यक्ति भ्रमुख 
आधार दये, पैसा आदि अन्य वाते नदीं ! राज्य समाज-रचना को न लदे। 
यह तौ समुद्र कै पानी कौ घडे मँ भरकर पड़ की चोटी पर डालने जैसा 
होगा । समाज की रचना की जाए ओर समाज विकास का कार्य उसी प्रकार 
सेद्ध, जैसा कि होता था। इसके लिए सवे भिलकर प्रयत्न कर ओर 
सामृषठिक जीवन की भावना को उत्पन्नं करं । इस प्रकार भिलकर सहकार्यं 
से चलने की वृत्ति सै एक निर्णय पर अते हुए छोटे-मोटे मतभेदों को 
भूलकर सारी ताकत लगाकर उन समस्याओं को हल करे, जिनपर देश का 
सुख निर्भर है! वास्तविक रीति से यही येष्ठ कार्य हे। 


वीव कै पत्थर बने 


व्यक्तिगत प्रयत्न एव सामूहिक भावना से कार्य होने की आवश्यकता 
है! इसी से व्यक्ति-व्यक्ति मेँ राष्ट्र-जीवन का उत्तरदायित्व प्रकट होगा { 
उदाहरण के लिए साक्षरता-प्रभार की योजनाओं को ही लें । साक्षरता-प्रसार 
का अर्थ क्या नाम लिखना ओर पढना सिखाना दी हे? नाम यदि लिखना 
न भीआतादहो, तो भी यढ जानना किमे क्या हू, मेरे ऊपर कसे सस्कार 
है ओर होने चाहिए, मेरा ओर समाज का सवध क्या हे ~ यट विचार लेकर 
समाज कै लिए भरने की तैयारी रखने वाला व्यक्ति क्या शिक्षित से कम हि? 
कितु यह कायं नि स्वाय देशभक्त के व्यक्तिगत प्रयत्नो सै ही सभव है। 
स्वार्थशून्य अत करण सै समस्याओं को हल करने के लिए लग जाना 
परमावश्यक हे 1 आज देश को रेते ही कार्यकर्ताओं की आवश्यकता हे । संघ 
एसे कार्यकर्ता तैयार करता है ! उसके भीतर आकर आप सव लौग उते 
ओर प्रभावी चनर्। आज नीव के पत्थर वननै वाले व्यक्ति चादिए, क्योकि 
उसके चिना शिखर नीं ट्रेगा । उते स्थिर रखने के लिए नीव का पत्थर 
अत्यत महत्त्वपूर्णं हे। शिखर पर ती कीवे भौ वैट जाते ह । नीव का पत्थर 
चनकर भ सुदृढ भारत को खडा करंगा ओर गीरव के साथ खडा हुजा 
भारत अटल शोभा को प्राप्त छयेगा, रेसा हमारा विचार हो) निधि 
श्रीश्री समन खट द {ˆ 


२२ परलीक श्री पुनर्जन्म 


भोतिक जगत्‌ का यट नियम सव लोग जानते र कि ष 
की प्रतिक्रिया निवार्यत लेती १। मनुष्य जगत्‌ मे प्रत्यक्ष स्प क 
अनुमव लेता ै कि जो जसा करेगा, उसे वैसा भोगना पडेगा। प्रे 
का तदनुरूप फल भोगना हो रोता है । प्रत्यक्ष मे टम यह देख सकते 
कोई व्यक्ति यदि मयपान करे तो वर उन्मत्त एोकर, स्ृति-तान न 
के कारण असवद्ध वोलता रै, लडखरते चलता र, न करने योगय द 
करता है, अनेक वार गदगी मेँ लोटता रटता है । कार्य का फल-भोय ई 
प्रकार प्रत्यक्ष देखने मेँ आता रै1 


करई प्रकार के कर्मो का परिणाम तुरत हथो -लाथ मिल कः 
कितु अनेक कर्म रेते टोते हे कि जिनका फल कालातर से, विन्द न 
का चुत काल कै पश्चात्‌ दिखाई देता £ । मनुष्य-जीवन मे प्रतिदिन मुव 
प्रकार के कर्म होते रहते हे। शरीर, वाणी ओर मन से कर्मयोगी नही 
निरतर कर्म करता ही रहता हे! कर्म के विना एक क्षण भी वह 1 
सकता। “न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ ॥ यह वच्‌ 


अनुभव का हे । इन असख्य करम भे से कख सद्य फलदायी, कु पि व 
परतु इसी जीवन मे फल देनेवाले ठोते हे। तथापि अनेक कर्मा का 
फल-भोग रूप मे इस जन्म य अनुभव नें नहीं आता । जीवनं की 
के साथ सारे कर्म भी समाप्त हो जाते ै, यह वात अः यह 


अनुभवविरुद्ध हे। यर्योकि कर्म कभी निष्फल नी हौ व 
सर्वमान्य सत्य सिद्धात है \ फिर इन अभुक्त कर्मो का फल 
कव कर सकता है? 


अन्य धर्म व सनातन धर्म 


कसे 
भिन्ि-भित्न धर्मो में विभिन्न प्रकार से इस प्रश्न का 1 ढ़ 
का प्रयत्न किया गया हे। ईसाई इस्लाम आदि मतों के अनुसार वमर 
अत में ईश्वर सब जीवों के कर्मो का निर्णय कर शुभकर्मवारलो धि 
ओर अशुभकर्मवालों को नरक में उन कर्मो से प्राप्त भोग भोगने | 
भेज देता हे! परतु यह विचार युक्तिसगत नही जान पडता । एक 
जन्म में किए हए कर्म का भोग चिरकाल तक करना पडे, यट | 
है। फिर न्यायदान यें इतना प्रदी विलव होना भी अयुक्त ही कर 
सकता हे। भूल सुधारकर जीवन को सुयोग्य सुसस्कृत तथा उच्य 
{€४} श्रीुरुपी शमनर ९४ 


का अवसर सामान्य जीयन म भी दिया जाना यौग्य माना जाता है। भगवान 
के राज्य में रैसै अवसर कान मिनना, यट वातत भगवान की न्यायप्रियता 
तथा उनकं कारुण्य से विसरगत रै। 


अपने सनातन धर्म मे (सनातनधर्म शब्दप्रयोग से यँ भारतीय 
परपशण मेँ उत्पन समी पथ-सप्रदाय, मतमतातरों का समावेश समञ्मना 
चारिए) इसका समाधान, विचार तया अनुभव के अनुरूप किया गया दे । 
जिस जीवने जो कर्म किए, उनका फल भोगने के लिए अन्यान्य (लोकः 
ह । जिनमे वह अपने शुभाशुभ कर्मो के फर्लो का भोग करता ह तथा कुछ 
कर्मो के फल-भोग के लिए इसी मर्त्यलोक में पन विभिन्न योनियो मेँ जन्म 
ग्रल्णकर फल भोगता टि ओर मनुप्य वनकर अपनी उन्नति करने का 
अवसर वार-वार्‌ प्राप्त करता है ओर क्रमश अपने सव कर्मो को भोगकर 
उनकां क्षय करता हआ, अततोगत्वा पूर्णं सुख-शातिरूप मुक्ति प्राप्त करता 
१। अपने शस्त्रो ने इस सिद्धात का प्रतिपादन किया है। 


पुनर्णन्म्‌ का सि्धात 


इस प्रकार परलोक तथा इट्लोक मे पुनर्जन्म का विचार केवल तकँ 
अथवा अनुमान मान प्रतीत लो सकता £, कितु हमारे पूर्वजो ने प्रखर 
तपस्या के वल पर दिव्य दृष्टि प्राप्त कर इन सत्यो का साक्षात्‌ ज्ञान प्राप्त 
किमा था! केवल तर्कं या अनुमान के आधार पर परलोर्को के अस्तित्व 
तथा पुनर्जन्मग्रहण की वास्तविकता का उरन्टोनि प्रतिपादन नहीं किया, 
अपितु प्रत्यक्ष ज्ञान के वलपर इसका उदुधोप किया। 


अनेक व्यक्तियों का जन्म से ही अलीकिर्‌ प्रतिभासपन्न होना, कुठ 
अवो वालको को पूर्वजन्म के स्थान, परिवारस्थ-जन इत्यादि का आश्चर्यचकित 
करनैवाना ज्ञान सप्रमाण प्रकट करते हुए दिखाई देना, एेसे अनेक उदाहरण 
प्रमाणभूत हकर उपस्थिन होते है । अव विगत सु काल से इन वातं पर 
विश्वास न रखनेवाने पश्चिमीय देर्शो के विद्धनों मे भी परलोकविद्या का 
अध्ययन करने की प्रवृत्ति बढी हे ! धीरे-धीरे वै परलोक तथा पुनर्जन्म के 
सत्य को पहचाननै की तथा मानने की ओर सुक रहे टै । जिन धर्म-मर्तों 
का अयलचन उन्टोनि किया है, उनका समर्थन न होने से अभी उने पर्याप्त 
क्निज्लक हे! तथापि सत्यान्वेयण की अत प्रेरणा उन्हे इस सत्य का साक्षात्कार 
करने के मार्गं पर अथसर क्च रही हे। 


वैसे, सूष्म दृष्टि से अध्ययन करने पर ईसाई धर्मग्रथ 
श्रीलुख्षी समन्न खठ द {६ 


वाइवल" मे भगवान ईसा के टी मुखारयिद से प्रकट हए शदो से यहं जग 
जा सकता टै कि भगवान ईसा ने स्यानीय परिस्थिति तथा क) ह 
होते हुए, स्थानीय परिभाया के ही माध्यम से भारतीय क्रातदर्ी ऋषि 
सत्य सिद्धात कौ ही समञ्माने का प्रयास किया टै, कितु शुद्ध दृष्टि ते इफ 
अध्ययन करना आवश्यक हे। 


आर्धक कर्म सि्दात 


परलोक तथा पुनर्जन्म के सिद्धात के कारण प्रत्येक वयति त 
समञ्ञ सकता हे कि उसका सुख-दु ख, त्रेष्टत्व-कनिष्ठत्व, र 
अभाव आदि पूर्वनन्मों ये किए हुए उसके कर्मो के परिणाम है 
जन्म भे यदि वठ अपने कर्मो नें सुधार करले, तो इसी जन्म मे त न 
श्रेष्ठ एव सुखी वन सकता हे । उसे यह भी विश्वास होता हे कि जीवः 
चरम लक्षय मोक्ष, इस एक जन्मे न भी प्राप्त हुआ, तव भी (५ 
उचित प्रयत्नो मेँ रत रहने से आनेवाले जन्मो मेँ बह अपने को र 
लिए अधिकाधिक योग्य बनाकर, अत मेँ जीवन-मरण के सव सुई 
से क्ूटकर अपनी नित्य शुखध-वुद्ध-मुक्त सच्विदानद-स्थिति भे स्थिः 
सकता हे । धन्य हो सकता है! 

श्रेष्ट कर्म की प्रेरणा देनेवाले, मनुष्यमात्र के परुष का आवा 
करनेवाले इस सत्य को हदमगम करना मनुप्य के कल्याण के तिप शो 
आवश्यक है । आज इसके सवथ में कु भ्रम फले है ओर अपने वौ 
पनपानेवाला दैववाद लोगों की बुद्धि पर चढ़ वैटा है! उसे ( ॐ 
छुटकारा दिलाकर विशुद्ध कर्मसिद्धात तदगभूत परलोक तथा पुन कन 
सत्य सिद्धातो को समञ्ञकर सत्कर्म ने प्रवृत्त होना, निरतर क ॐ 
तथा परिणामस्वरूप इहलोक में वैयक्तिक एव सामूहिक उत्कर्ष की भ 
साथ रुक्तिमार्ग पर अग्रसर होकर मनुप्य-जीवन सार्थक करना ओः 
हे। यही धर्म हे- 

"यतो ऽम्युदय नि चेयससिद्धि स धर्म ॥ 
(कणाद, वैशेपिक दर्शन, 

अपने महान सनातन धर्मं मे उद्घाटित इन सत्यो को के 
उतारकर अपने समाज के सव व्यक्ति उत्तरोत्तर श्रष्ठ-शुद्ध जीवम 
चलते-वोलते आदर्शं वने ओर सपूर्णं मानवजाति के सन्मार्ग प्रदर्शक 
यही समय की मौग है। ६ 
{द्द ्रीशुखुपी शमन्न ख 


‰-ग 


२३ यह पीढी भाग्यशाली हि 
{“पाचजन्य^, जनवरी १६७२) 


नि स्वार्थं आत्मविश्वासयुक्त ओर निष्टावान ध्येयसेवी तथा राष्ट्रीय 
यैशिष्ट्याभिमानी जनों ने टौ सदैव रादरीय विपद्‌ के काल मेँ अपने राष्ट्र 
के सुप्त पीरुप को जगाया ओर उसे खडटरो कै ढेर पर से गीरव के साथ 
पुन उटाकर खडा किया टै! निश्चय ही एेसे पुरुष रार के प्राण होतै है। 
प्राचीन समय में भी श्रिदित तथा मेधासपन्न युवक व्यक्तिगत सुख-सुविधाओं 
कै समस्त विचार को तजकर समाज की सेवा ओर उत्रति कै लिए अग्रसर 
दते रटे । वे निस्वार्थ सेवा, त्याग ओर चारित्य की जीवित प्रतिमा थे। 
वे कद-मूल खाकर अथवा द्ार-दार भिक्षा मौगिकर अपने भीतिक अस्तित्व 
कौ वचाते धे। उनकी समस्त शक्ति सामान्य जन कँ कल्याण के एकमात्र 
कार्यं में ही लगती धी। वै लोगीं से मिलते थे, उनके सुख-दुख में समरस 
होते ये, उनके भीतिक अमाव ओर क्लेशो को शमित या न्यून करने का 
प्रयत्न करते धे ओर उन्हें जीवन के उच्चतर मूल्यों से अनुप्राणित करते थे। 
उन प्रज्ञावान स्वार्घत्यागी युवर्को का हदय उच्च शिखर के समान धा। यहो 
से सास्कृतिक तथा आध्यात्मिक आदर्शो की धाराँ प्रवाहित होकर हमारे 
समाज के सभी स्तरो को सिक्त कर देती ्थी। ये सनातन सीत ये, जरठो से 
सारयतिक श्रेष्ठता तथा भीतिक ेश्वर्य की युगल धार राष्ट्रीय जीवनं को 
आक्रट पूरित करती हुई वहती धीं ओर हमारे रणष्ट्र को भीतिक श्री एव 
आध्यात्मिक गीरव का प्रकाशस्तम वनाती ्थीं। 


पौरुष की पन्ता 


हम उन महान आदर्शो के अनुसार पुन अपना आचरण ढँ ओर 
वर्तमान समय के समस्त वरीव्यकारी विचारों कौ तजकर अपनी प्यारी एव 
पवित्र मातभरमि के हित, राष्ट्रीय गीरव से ओतेप्रोत, सेवा, आत्मविश्वास 
तथा समर्पण के भव्य भार्वो को श्वस-प्रश्वास मेँ वसाए दए सच्यै जीवन्त 
पुरुष वर्ने । इसे प्रकार के स्वयसेवी (मिशनरी) उत्साह से प्रज्ज्वलित तरुणो 
का दृद ही हमारे देशवासिर्यो मेँ कार्य करने त्था देश को अभ्यतर एवं 
सकट की विभीपिका से वचाने के लिए समुद्यत होने की प्रेरणा दे सकेगा । 

हभ अपने कौ भाग्यशाली समञ्मना चाटिए कि हम वर्तमान कठिन 
घडी मे जन्मे ह! अनेक लोग शाति, समृद्धि चरी एव शक्तिसपच्र राष्ट्रे 
जन्मलेने को दही सीमाग्य की वात मानते हें 1 आज हमारे देश भे पेते लोग 
श्रीशयुर्खी समञ्न खड ६ {€७] 


पयाप्त सख्या मे र, जो इत प्रकार से सोचते ह भौर कध 3 
युख-वितासो से प्रलुव्य लेकर अमरीका, इग्लेड आदि देशो म ना कौ 
1 कितु वास्तविक वीरता से युक्तं पुरुप कुछ ओर ही सोचते ६ भए 
इस वातत कै लिए ईर्वर को धन्ययाददेतै ह किदस देश मे रहते 
कटिनाईर्यो, अभावो, विपदाओं ओर करटो का मामना करना पड र्ह 
, जिसमें से अपने प्रयलनो एव सघष के द्वारा उनका निवारणं क 
समृद्धि फी ओर जाने का उन्ट अवसर मिता है 1 वैमव, समृ तथा 
विपुलता के काल भे हमारे जीवन का अर्थं येया केवले जन्म लेना कुष 
काल तक सुख-सुविापूर्वक जीवन-यापन करना तथा एक दिन म 
जाना) किलु विपरीत परिस्थितियों म टये अपने अदर के सवौत्तम रौ 
कट करने, अपने पोरुप की परीक्षा करने ओर विश्व के समन 
भव्यतापूर्ण प्रचड व्यक्तित्व के म्प मे खड होने का अवत्षर मिनता ट। 
हे अपी पूर्णं उच्चता को प्राप्त करने ओर मानय-कल्पना की उच्य 
उडान के भी आगे की ऊंचाई तकं उडान भरने का सुयोग प्राप्त दैत ह। 
रष्टीय लक्ष्य का कल्प 

आज मों कौ अन्य सभो वातो से अधिक आवश्यकता टै दत 
व्यक्तियौं की जो लम्ण, सेथावो, त्यामी ओर इससे भी वकर वीर्यवा 
तथा पीरुषसपन्न ठो । जव नारायण (शाश्वत ज्ञाप) तथा नर ८ 
पौरुष) का सयोग होता दै, विजय निश्चिते समञ्चनी चादिए ओर 

पुभावसपत्न पुरुप टी इति्ास के निमि होते ै। 

नवे जाति को अपग अद्धितीय ज्ञान प्रदान करने की योग्यता 
सपादन करने के लिए त्रया ससार की एकता ओर कल्याण कं ह 
जीवित रहने एव उद्योग करने केलिए टम ससार के समक्ष आत्मविशारी 
पुनरुत्थानशील ओर सामर्ध्यशाी राष्ट्र के रुप मे खडा हना पटे 
रष्षट्रीय स्वयसेवक सघ ने युग-युगातर मे चले आए राष्ट्रीय लक्षय 
र्णं रमे का सकन्प किया ह जिसके प्रथम पय के रूप ये इस समप 
हिदू-समाज के चिखरे हए तत्त्वो को सगटित करके आध्यालिक एव 
भौतिक जीवन के क्षेत म्‌ वड सगित ओर अजेय शक्ति निर्माण करेगा! 

यि 


{स्ष्] श्री शुरुती शमग्न (8 


अभिप्राय 


अपने प्रवास के दौरान विभिन्न सस्यानोमेश्री 
श्ुरुली का लानाष्टोता धा तव वषँ कमै “्गतुकत 
पुट्तिक्छ मे उन्होने अपने उश्िप्राय अक्क्ति च्छि 
ठनमे से ठउपलब्य अणश्रिघ्राय तथा श्रश्चीर्वदपरक्छ 
सदेश्श यष्ठौँ दि भद्द 


9 श्री समर्थ्‌ वा्देवता मदिर 

(श्री समर्थं वाग्देवता मदिर, धुले, महाराष्ट्र, 

१ स्ितवर १६४०} 

मान्यवर श्री नानासाहव देव की कृपा सै आज श्री समर्थं वाग्देवता 
मदिर का दर्शन करनै का सुयोग प्राप्त दुआ । इतनी लगन व दीर्घेदयोग से 
अपने राष्ट्र के स्पूर्तिदाता की स्मृति की जागृत रखने का यष महनीय कार्य 
देखकर अत्यत्त कृतज्ञता का भाव जागृत हुआ । मन्निनी जसे भिन्न-भिन्न 
देशों के रा्ट्रवीरों का गुणगान करने की अपेक्षा अपने यहो अवतरित व इन 
सवके गुरु के नाते शोभादायक राष्ट्रयुरु का स्मरण आज के हिद. समाज 
के लिए तारक है! यह स्मरण सहजता से हो ओर श्रीसमर्थं के तैजस्वी 
सदेश का सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त ठो, देसी व्यवस्था करने के कारण सपूर्ण हिदू 
समाज को उनके प्रति सदेव कृतज्ञ रहना चादिए ओर उनके कार्य से लाभ 
प्राप्त कर हिन्दुओं का राट्रजीवन उज्ज्वल करना, यही श्री नानासाहव द्वारा 
सवपर्‌ करिए हुए उपकार सै उत््ण होनै का एकमेव मार्ग है । इस रूप मँ 
स्वीकार करर, यह येरा विनम मत हे! 

श्री नानासाहव ने मुञ्चे यह “समर्थ दशन" कराया, उनके उपकार 
ते उतऋण होना कठिन 8! इतना ही मत्तव्य व्यक्त करता हू कि इसं महान 


श्री शुरषी समग्र श्रढ ६ {६६} 


कार्य की सेवा करने यें भे स्वत की गौरवान्वित्त अनुमय करंग। 
(मृन मरटी) 
टि 


२ श्रीक्षत्र बालेव 


(श्री क्षेत्र बालेक्री (धारवाड) कर्नटिक े श्रीमत्‌ 

पत महाराज स्मृतिस्थान, शनिवार कार्तिक शुव्लं 

१२, शके १८७७, ईरयी सन्‌ १६५५) 

श्री कषेन वालेकु्री मे दो दिन का निवास करने का शुभवीग भ 
है। इस घेन का वातावरण जिस मटापुरुप की स्मृति से पुनीत दभा न 
उनकी पवित्रे स्मृति के अनुरूप एेसी शात, गभीर तथा सत्विक ४५/५१ 
क प्रसृत करनेवाला टौने के कारण, अत करण अति प्रसन्न हु ्। 
की सारी व्यवस्था स्वच्छ तथा सुव्यवस्थित थी ओर समी व्यत्य । 
जचरण दक्षतापूण ओर स्नेटमय ठोने के कारण विशेष आनद प्रात १ 
टँ पर श्रद्धालुओं को अपने-अपने जीवन में सुलभता से शाति प्रात 
सकती है। केवल परमेश्चर की कृपा से कार्तिक शुध ११, क 
र के पुण्य दिवस पर श्रीमत्‌ पत महाराज के स्मृतिस्थानं मे ण्ह 

ग 
मु भाग्य प्राप्त हज ॥(मृल मराटी) धि 


३ भाखडा-नागल बौध 


(२६ सित्तवर १६५८) 

भाखडा तथा नागल के ्वोरधो का कर्यं देखकर वहुत पर 
हई । मानव विनाश के साधनों का आविष्कार करते देख भानव दानव 
नटी रेसा सदेह कभी-कभी मन नें होता हे। कितु साय दी ४ 
हितकारी, चमत्कृतिं भव्य निर्माण को देखने से मानव मे सृष्टि तिस ्ै। 
जगत्पिता का अश लेने का साक्षात्कार ठोकर अत करण आश्वस्त 
अतराल भे, विना किसी आधार कै अगथित सू्य॑मडलों के असा 
गरह-गोल आदि लटकते रखनेवाले, उन्हे नियत्रण मे सदा घुमाते सेय 
असख्य वस्तु, जीव-जलु लीलया निर्माण करनेवाले श्री परमात्मा की अरा 
शक्ति का अत्यल्पाश से क्यो न दो ठेस कायो यं दर्शेन होकर अततीगल 
{१०८} श्रीश्री समग्र ख 


मानव अपने इस दिव्यत्व को पहचानता हभ, जगत्‌ मे सुख-~शाति, 
सर्वहग्रा्क देकाल्य के दिव्य जीवन की प्रस्थायना कर सकेगा, इस आशा 
कौ सप्रमाण वल प्राप्ते होता टै ओर आज के सघर्पपूर्ण युग की भीपणता 
से उत्पन्न चिता दूर होकर जगत्‌ की अतिम सुखपूर्णता का विश्वास दृढ 
होता १। 


= मिती. 
("छत शमन. "कान्द: 


आज का लिए परम सीभाग्य कादिनहैकिजवर्मे स 
पविन, शात्‌ स्थान, जिसे श्रीमत्‌ स्वामी विवेकानद जी महाराज कै सान्निध्य 
ने पवितरतम वना दिया है, अपनी चिरवाषित अभिलापा की पूर्ति होते पा 
रहा। 

श्री रामकृष्ण मिशन ने ठष्ुर जी के आदर्शो के अनुसार मानव 
कमै भगवान का रूप मानकर मानव-सरेवा ही परमेश्वर-सेवा है, इस धारणा 
से निस्वार्थ भाव से, इस स्थान एव आसपास के भरीव, भोले एव असहाय 
लोगों की सेवा हेतु रुग्णालय एव ओधधि-केद्र का निर्माण किया गया है। 
निकट भविष्य मँ रुग्णालय को विजली मिलने की आशा से यँ एक्स-रे-मशीन 
एव अन्य सुविधार्णे प्राप्त कर, सपूर्णत सिदध अस्पत्ताल का रूप प्राप्त होगा। 
मनि यह रुग्णालय एव य्ह का स्वच्छ, शात वातावरण देखा । जो कि रोगी को ५० 
प्रतिशत स्वस्थ चनानि मे सवत समम है। 

यह अस्पताल, जो कि विशुद्ध मानवी दृष्टिकोण से धमार्थ चलाया 
जा रहय है, सभवत मर्हगा प्रयोग है तथा इसे जनता एव सरकार के उदार 
नियमित अनुदान की आवश्यकता हे 1 

मुञ्े आशा हे कि अस्पताल की सारी आवश्यकताओं की पूर्तिं में 
अवरोध नष आएगा । भ उस देवी मो के चरणों मे प्रार्थना करता हूः वे हमारे 
वाध्वो को इस पिय उपक्रम मँ यथाशक्ति सहायता करने की प्रिरणा दे। 
अनेक विनम्र प्रणामं सहित, यै मायावती आश्रम के स्वामी जी को धन्यवाद 
देता हरू। (मल अग्रेजी) 

स्स 
श्रीलुरुणी समश्य खड (8 


५ श्रीठ्वालादेवी मदि 
(१६ मार्च १६६८) 
भरार्य 
जगदवा भवानी शरी ज्वालामुखी का दर्शन करने का त्र भाष 
प्राप्त कर कृतकृत्यता का अनुभव कर रहय ट| 
मदिर स्वच्छ, प्रशात रखने का सफल प्रयास व्यवस्थापक गर 
दारा टता देखकर बहुत प्रसन्नता हुई है । 0 
ससार मे अनेक पाशों से वद्ध मानव इस शात स्थान के ५ 
म परम ज्योति के दर्शन से आत्मज्योति का साात्कार कर सकते 
करुणामयी भगवती जगदवा श्र ज्वालामुखी माता देसी वरेरणा तथा 
ससार-तप्त मानव कौ प्रदान करर, यही उसके चरणो मे 4 म 
करता ह! प्रधकर्ता महानुभावो के प्रति प्रणामपूर्वक कृतज्ञता वय 
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ठे 


& श्रीनारायण श्चुः समाधि स्थान 
(३० जनवरी १६६६, शिवगिरि, केरल) 
प्रात शिवगिरि मठ मे दर्शन करने का सोभा्य प्रप्त हआ 
कै प्रशात एव उद्वोधक वायुमडल मे कुष समय व्यतीत किया। 8 
श्रीचरणों मे मेरा नप्र अनुरोध हे कि यँ के कार्यकर्ता उनके & 
श्रद्धेय नारायण गुरु द्वारा प्रसृत किया मानवीय एकात्मता का प्रभावी र 
पुन एक वार देश-विदेश मे जाकर प्रसारित कर ! उनके द्वारा किए व 
कार्य-- शाति, जड-चेतन क विषय मे शुध स्नेह ओर अतिम विरत एत 
के प्रति पूर्णं समर्पित भक्ति- आज की सवर्थ पीडित दुनिया में फ! 
वार प्रभावी वनें। 
सिन 


यहं 


७ श्री श्रद्धानद महिलाश्रम 
(३१ अक्तूबर १६६६, पुणे) जनका च) 
श्री श्रद्धानद महिलाश्नम के वारे यें मुद्ध पूर्वं से टी श्म का 
दौ वार कार्य का निरीक्षण किया था। आज भी पूर्ण रूपसे ओ 
निरीक्षण किया हे । व्ययस्था मे प्रगति ओर सुधार हा हे । अत्यत 


(०२) श्रीधरी शमनर ख 


ओर समाजोपयोगी कार्य॑टै। आवालवृद्धो को काम दिया जाता हे। 
यालिकाओं व तरुण माताओं को जीवन-निर्वाट के साधनों का प्रशिक्षण देने 
का मुल्यवान कार्य किया जाता ै। समाज की असह्यय वालिकाओं को 
मातृगृट के प्रेम का अनुभव आता ही टै1 इसकी उत्तम प्रगति के लिए परम 
करूणामय अनाथनाथ श्री परनेश्वर के चरं मेँ प्राथना करता हू। 
ण्स 


८ विवैकानद शिला स्मारक 
(फरवरी १६७२, कन्याकूुमारी) 


निश्चय टी जिस महान आत्मा के उत्सर्गमय जीवन नै राष्ट्र को 
तामसी निद्रा सै जगाकर प्रबुद्ध भारत को जन्म दिया, जिसके दूरदर्शी एव 
प्राणोत्तेजक विचार्यो ने राष्ट्र की पराधीनता की श्रवला को छिन्न-भिन्न 
करने की अनुपम शक्ति प्रदान की, जिसके तेजोमय श्वयो ने हिदरू धर्मक 
अपने स्वरुप का साक्षात्कार करने की प्रेरणा प्रदान की तथा भारत के 
ऋषियों की प्रज्ञा के चमत्कार से जिसके पराक्रम ने दिग्विजय कर समस्त 
विश्व मेँ हिदरू-धर्म की वैजयती फराई, उन्हीं महान राषट्रोद्धारक स्वामी 
पिवेकानद की प्रवोध शिला पर जन-जन की आत्मा में अनुपम जागृति का 
सदेश देने वाला यट स्मारक, चिरकाल तक समस्त विश्व को प्रकाश प्रदान 
करता रषे, यही मगलकामना ह । 
सिसिः 


६ भौवा सस्क्रत पाठशाला 
(२६ फरवरी १६७२, कवले, गोवा) 

भारतीय जीवन के आधारभूत ज्ञान का मूले ख्प में अध्ययन करने 
के लिए देववाणी सस्कृत का अध्ययन कर उसमे पारगत हीना अनिवार्य 
है। अपने राष्ट्रीय प्रवाह की सदुगुणसपन्न सस्कृति का उत्तम रीति से 
आकलन होने ओर प्रत्येक व्यक्ति का जीवन रट्र-परपरा के अनुरूप होने 
कै लिए जिस भाया मे उस सस्कृति का मूलत निखपण हआ हे, उसका 
सम्यक्‌ ज्ञान आवश्यक है। जीवन पर सत्सस्कार करनेवाली क्रियाओं का 
उद्गम रथान श्रुतिरयो है ! उनका पठन-पाठन अखड रूप से हीना चाहिए । 
परल सप्रति सस्त भाषा के अध्ययन तथा वेदाध्ययन एव तदगभूत 
उपास्नना की ओर दुर्लक्य हो रह्म है । उसका परिणाम वर्तमान ˆ ˆ ~ 


शरी ्षुरुषी समश्च खड ६ 


वरती एई अमारतीयता, उपभोग-प्रयणता, अनेतिकता आदि के स्प 
सभी विचारशील व्यक्तियो को दृष्टिगोचर एो रही ? । राट्र-सवरथन अ 
सरधषण की दृष्टि से यट अवसथा मयावर ? 1 अतएव सस्कृतं भा 
शास्य अध्ययन तथा येदपटन का उपम एक मटान राष्ट्रीय आव्य 
की पूर्ति करने वाला टै ओर वह अभितदनीय है । उरका लाभं समी उदार 
युवको-वालकत कौ व शिया र्ण करने के लिए ्रोत्मारित किया ज 
उस उपक्रम की सर्वामीण उन्नति के लिए धन आदि की सहायता का 
प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य टे। कवते र्थित श्री शाकर विदापीट" ई 

से एक उपकारक उपक्रम है। अनेक स्कृततपेमियो ओर राट क 
अभिमानिर्यो ने रवत के सामर्थ्यं पर इसकी प्रतिष्टापना की तथा त्र 
नि शुल्कं ज्ञान-दान की व्यवस्था की। विधालय का वायुमडल च 
प्रसन्न ओर अनुशसनपूर्ण रे । एसे विद्यापीट के सवर्थन के लिए त 
उदारहदयी मटानुभाव सर्वतोपरि प्रयत्न करे तथा इस मार्ग सेवे गट 
का श्रेय सपादन करं। इसलिए परम मगलमयी त के चरणो 

८ समाज मे जागृत हो। 
प्रार्थना करता हूं कि एेसी बुद्धि सपर्ण समाज में जागृत व 


१० सुरी अस्पताल, चेन्नै 
(चेन्नै मे डा करुणाकरन दारा परिचालित 'ुरारी 
अस्पताल, ७ फरवरी १६७३) 


श्न त्वह कामये राज्य न स्वर्गं नापुनर्भवम्‌ । 
कामये दु खतप्ताना प्राणिनामार्तिनाशनम्‌ ।/ जः 
उपर्युक्त प्रार्थना अपने जीवन के सभी कार्यो मे प्रेरणादायक । 
मार्गदर्शक होगी । दुनिया में दुखी ओर आर्त लोगो की सख्या व 
जीवन का इससे वढठकर उच्च लकय ओर कोड्‌ नहीं हो सकता। 
रुग्णालय की कल्पना को जिन्होनि मूर्त रूप दिया, वे रुग्ण-सेवा = 
काम अच्युतकृष्ट रीति से पूर्ण करने के लिए प्रयत्नशील द । अतव करत 
स्वीकृत कार्य भे अवश्य सफलता मिलेगी । मे जगजननी से प्र्थना क 
कि इस रूग्णालय का काम पूरा होकर रोगियों की सेवा के लिप 
सुविधा शीघ्र उपलव्य हों । इस श्रेष्ठ कार्य मेँ जो लगे हुए ट, क 
विनम्रता से प्रणाम करता हूं। 
(नौ 


# 2), श्री श्ुखती शमन खर५ 


११ सप्ताहिक ुगधर्म' 
(साप्ताहिक शुगघर्म' का प्रारभ नागपुर मेँ तिलक 
पुण्यतिधि, १६४२८ को हूञआ। एक वर्प पूर्ण ने 
पर ७ अक्तूवर १६४६ की प्रेपिते आशीवादः) 


सच्ची राष्ट्रीय दुष्टि, उसै पाकर उत्पन्न होनेवाली नि स्वार्थं राष््रसेवा 
की भावना, व्यक्ति ओर रष््र के कीच राष्ट्र दी महान है, उसके लिए 
व्यक्ति के स्वार्थ त्याज्य £, यष्ट धारणा वैयक्तिक जीवन के श्रील एव शुद्ध 
चारित्य का विकार इत्यादि आवश्यक अनेक गुर्णो का निर्माण करने में 
प्रयत्नशील शकर अरष््रीय, यानै अमारतीय कुप्रवृ्तिर्यो को दूर करने की 
चेष्टा करना तया राष्ट्र कै समस्त घटकावयवों मे परम सहिष्णुतापूर्ण विशुद्ध 
स्नेह का व्यवहार निर्माण करने में दत्तचित्त रहकर, विच्छेदकारी दुगुणो को 
नष्ट करन के निमित्त सदैव उद्यत रहकर, निर्भीकता सै सव सदूविचारौं का 
समथने करना इसी मेँ “युगधर्मः के जीवन को साफल्य है । अधिकाधिक 
योग्यता से ध्ुगर्म' यट कार्यं करे । परमात्मा उते चिरायु करे। 


(12; 
१२ अच्क्त-पत्रिक्ता "भारती 


(२७ सितवर १६५४, जयपुर) 

भारती-पत्रिकामा पचमवार्पिकोत्सव सप्राप्तं इति ज्ञात्वा महान 
र्थं मम मनसि सजात । सस्कृतभापाया सार्वत्रिक-प्रचारार्थ भारती-पत्निकया 
विगतचतुर्व्पेयु यत्‌ किमपि कार्य कृत तत्र्‌ नितराम्‌ अभिनदनीयम्‌ अस्ति 
इत्यन न कोऽपि सदे । सरक्रृतभापाया दुरवोधत्वविपये आधुनिकसुशिक्षितेषु 
य अकारणमेव भ्रम विद्यते तस्य निराकरण भारती-पत्निकाया प्रकाशिताना 
सरलसुगमसस्कृत-लेखाना वाचनेन भवति । यो यो भारतीय स्वकीया प्रदेशिकीं 
भाषा सम्यक्‌ जानाति स स स्वभावत एव भारती-पत्रिकाया प्रकाशितान्‌ 
सस्कृतलेखान्‌ जानीयात्‌ इत्यह मन्ये । कि बहुना भारती-पत्रिकाया प्रकाशितान्‌ 
सस्कृत-लैखान्‌ यो न ज्ञातु शक्नोति स खलु स्वकीया प्रदेशिकीं भापामेव न 
सम्यक्‌ जानाति इति अवमन्तच्यम्‌ । हिन्दी-प्रभृतय सर्वा प्रदिशिक्य भाषा 
सस्कृतोद्रूता सन्ति! पर साप्रत विविधभावाभाषिणा भारतीयाना 
स्वस्वभाषा-दुरभिमान पराकोटि गत इव अवलोक्यते । स्वस्वभायादुरभिमानेन 
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मर्वे परम्परपार्थ्यम्‌ उदुघोपति । एतस्य प्रदेशिकमापामलदुरमिमानसय प्रवं 
सच्कृतप्रचारसदरृश नान्यतूवलवत्तर रसायनम्‌ ) 
आन्लशासतनकाले भारतीयाना सर्वोऽपि व्यवहार परकीयम्‌ जालघपप्‌ 
आधित्य अभवत्त्‌। इदानीं स्वतत~मारत्तस्य व्यवटारत्त ओग्लभाषाया नि्णाम्न 
इत्वा टिनदौ-प्मुख-मारतीय-मापा उपयोक्तव्या । परम्‌ एतासु प्रदेशिकमपु 
राज्यव्यवहारार्थम्‌ उच्चशिक्षां वा अचे्यमाणा शब्दसपृद्धि सातद। 
च एतासु प्रादेशिकमापासु सुतरा नास्ति। अरा 
भाग्येन अस्मसपूर्वत सतत दुटभक्ताया ससेविता, आपत्काले महता परि 
त्यागेन च सरक्षिता ज्ञानामृतमयी ागतीयसरस्कृतिनिथानभूता 
सकलनारतीयमापाणा प्राणणएक्ति इव इय सस्कृतमापा अद्यापि जीवति। ग 
केवल सा जीवति एव अपितु अन्या सर्वा प्ादेशिकमापा जीवयति स्प 
च। संस्कृतभाषाया एतत्‌ सर्वमापाव्यापित्व सर्वभापातर्याभित्व च अनाव 
कैश्चित्‌ विवेकविधुरे सस्कृतमापा मृता इति जल्पितम्‌ । सस्कृतमापाया 
पतत्‌ जनुक्तलिद्द सजीवत् सर्वक सामर्थ्यं च ज्ञत्वा सर्वै राषट्रकल्याणप 
सस्कृतभापाध्ययनम्‌ अवश्यमेव कर्तव्यम्‌ इति मे सुस्ष्ट मतम्‌! 
भारती-पत्निकाया वाचन ससकृतानभिननयु सस्कृताभिरुचि जगि 
साटाग्यप्रद भवेत इत्यत्र नास्ति केऽपि सदेह । राद्रहिताथं निस्वार्थ 
स्ल्यनानाया अस्या सन्कृतपनिकोया विकासार्थः सै ससकृताभिमनिन 
सज्जना सर्वविध साहाय्य स्वयस्प््या दास्यान्ति इति दुढम्‌ आशस्ते। 
हिन्दी अनुवाद 
भारती पलिका का पचम वार्षिकोत्सव सपन्त हआ, यह जानक 
मन मेँ अत्यत ठ्य हुआ। सस्कृत भाषा के सार्वत्रिक प्रचार हेतु ^भाग्ती 


पत्रिका ने गत चार वर्पो मे जो कार्य किया है, वह अतीव अधिनदनी ६ 
इसमे फोडं सदेह नद । आधुनिक सुशिसित ल्गौ मेँ अकारण भ्रम विम 


समञ्ञ नही सकेगा वह अपनी प्रादेशिक भाषा अच्छी तरह नरी जानता ^, 
ह समञ्रआ चाहिए। ठिदी के समान अन्य परादशिकं भायात्‌ भी स्कृ ॥ि 
1 उत्पन्न हुईं टै । कितु वर्तमान में विविध भाषा-भाषियो का स्वमाया 
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दुरभिमान इस चरम सीमा तक पहु गया है कि सव अपनी भाषा की 
पृथकता पर जोर देते है 1 इस दुरभिमान के प्रशमन हेतु सस्करृत का प्रचार 
ही एकमात्र सफल रसायन ह । 

अग्रेजों के कालखड मे सामान्यत भारतीयों का व्यव्हार विदेशी, 
अथात्‌ अग्रेजी भाषा में होता था। कितु रवतत्न भारत मेँ तो अग्रेजी भाषा 
कफो हटाकर रिदी जसी प्रादेशिक भाषाओं को अमल मेँ लाना होगा। परतु 
इन भापार्ओं मे प्रशासन-व्यवटार तथा उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक 
शब्दसपन्नता नही है। नवीन शव्द के निर्माण की क्षमता भी कम है। 
सीभाग्य से अपने पूर्वजों द्वारा दृढभक्ति व सातत्य कै साय प्रतिकूल 
कालखड मे भी महान परिश्रम तथा त्याग से सरक्षित ज्ञानामृतमयी भारतीय 
सस्कृति की आधारभूत तथा सकन भारतीय भापाओं की प्राणशक्ति सस्कृत 
आज भी प्राणवान टै । वह केवल प्राणवान ही नहीं है, चरन्‌ अन्य प्रादेशिक 
भाषाओं को अनुप्राणित तथा सवर्धित भी करती टै । कई विवेकीन लीग 
सस्कृत की सर्वभापा व्यापकता तथा सर्वतिर्यामिता को न जानते हुए कहते 
हि कि सस्कृत एक मृत भाषा रै । सस्कृत के उपयुक्त अनुक्तसिद्ध सवक 
सामर्थ्य तथा सजीवत्व को पट्यानकर सस्कृत भापा का अध्ययन राष्ट्र 
कल्याण दहेतु अनिवार्य कर्तव्य टै, एेसा मेरा सुरपप्ट मत हे। 

इसमे कोई स्देट नीं हे कि “भारती पत्रिका" का वाचन, सस्कृत 
न जाननेवार्लो मे सस्कृत के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने मेँ सहायक होगा । 
भ ठेसा समद्यता द कि राष्ट्रहित के लिए निस्वार्थ भाव से सचालित इस 
सस्कृत पत्रिका के विकास हेतु सभी सस्कृताभिमानी सज्जन सव प्रकार का 
सहयोग स्वयप्रेरणा सते दगे। 

~ 


१३ देनिक 'चुगर्धर्मः 
(पोच वर्षं पूर्ण होने पर ररे जनवरी १६५६) 
श्युगमधर्म दैनिक के ष्टे वर्य मे पदार्पण के सुअवसर पर यै उसकी 
अबाधित प्रगत्ति की कामना करता हू आज त्क शुद्ध रष्ट्रभावना का 
उसने जो पोपण किया ह तथा पक्षपात रदित बुखि से वृत्त-वित्तरण किया 
&, उससे उसे जो प्रतिष्टा प्राप्त हुई हे, उसमे इसी विशुद्ध रष्ट्रभाव के 
कारणं वृद्धि होती रहे। (न 
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१४ 'मन्दोर्मिमाला' काव्यरश्रह 
(रचयिता उा श्री भा वर्णेकर) 
पीप शु ११, १८७७ शके (सन्‌ १६५ 


भवता विरचित भमन्दौर्भिमाला* नाम॒ काव्यसग्रट दृष्टि 
पटितश्च । अस्मिनू काव्यसग्रहे भवदीय गीर्वाणवाणीप्रभुल् द्य 
पदलालित्यालङ्काराद्या काव्यगुणा अन्ये चानेकं साहित्यगुणा प्रकटा सनि 
गीर्वाणभायाया वक्तृत्व समापण लेखन च अतिदुष्करमू इति यौ 
लोकप्रवाद अस्मिनू काले प्रप्ताधुनिकशिक्षणेयु प्रसृतो ऽस्ति तस्य धैययय 
च भवता अनेकयार स्पप्टीकृतमू । तदेव एतेन काव्यस्य १ 
क्रियते। सरलतरा भाधासरणि सुललिता पदविन्यासपद 
मनोढराऽलकाररचनां इत्यादिभि निजविशेधै विलसती इय न 
स्वनामथन्या मन्दोर्मिमाला भगवती जाद्ूनवी इव सवलोकाना स्कृतभा्ा दर 
सरकृतमापा मृता इति मृपाज्ञानरूप, सस्कृतभायातिरस्कारादिदोपलूप 
द्ररीकर्तुं समर्था भवतु! 


भवदीय यथोऽपि प्रतिदिन प्रवर्धताम्‌ । गीर्वोणवाण्या जो 
भवदीय जीवनलक््य च सफ़ल भवतु इति कामयते श्रीभगवच्चरणयो पर्थ 
टिन्दी अनुबाद - 


आपके दारा रचित *मदोर्मिमाला" नामक काव्य-सग्रः 
घोडा-वहुत पढा भी । उसमे देवमाया पर आपका प्रयुत्व दिलाई दैत 
पदलालित्य, अलकार आदि काव्यगुण ओरं अन्य अनेक सहिविरः 
प्रकट हुए है । सस्कृत भाषा मँ लिखना, वोलना, भावण देना अति ४ 
है, इस प्रकार की धारणा आज के शिक्षित लोगो मे हे । उसकी 0 
व्यर्थता आपने अनेक वार सिद्ध की डे। इस काव्य-सग्रद स 
पुन स्थापित हुआ। अत्यत सरल भावाशैली, पदविन्यास का भगवती 
प्रयोग अलकारो की सुदर रचना से यह मदौर्मिमाला सुशोभित टे 
गगा के समान स्वनामधन्य यह मदोर्भिमाला सस्कृत मूतभाषा है, तिक । 
हे आदि अन्नानजनित दुरितों को मान्यताओं को बरूर करने मे समर्थ 
अपापका यश प्रतिदिन वढता रहे। सस्कृत की पुन स्थापन ५ 
आपका जीवनलक्य सफल हो, शरी प्रभुचरणों मं यह प्रार्थना कर्ता ६। 
सि 
{न्प ्ीशुखुी सन्स 


मिनवर, 


प्रस्ताठना 


डस भ्राग मे श्री श्युर्ली दष्टा लिखित 
विभिन्न पुस्तक्छो की प्रस्तावना इव अशिष्यो 
व्रा अमवेश्य क्त्या ग्या ह 





१ हिन्दू रष्टू मीमासा 
(क्राविवीर श्री विदा सावरकर कै वडे 
भाई श्री वावाराव द्वारा लिखी “रष्ट्रमीमासा", 
अर्थि दिदुस्थान के राष्ट्रीयं स्वरूप की विवेचना, 
पुस्तक की सनू १६५४ में लिखी प्रस्तावना) 


हमारे राट की राजनीतिक परिस्थितियों मे आम्रूलप्य परिवर्तन हो 
रहा हे ओर इस राष्ट्र भँ रहनेवाले ^राष्रीय' के मूलभूत प्रश्नो के सवध र्मे 
जी मतभेद रहते आए £ उनके कारण अनेक पक्ष तथा पथ उत्पन्न हुए ह । 
एेसी दशा मँ राष्ट्र की कल्पना का मार्मिक तथा निश्चित स्वरूप भारतवासि्यों 
के सम्मुख रखते हुए उने चेतावनी देकर जागत करने के उद्श्य सै यट 
छोटी-सी पुस्तक इस स्वरूप मेँ यर्जन करती हुई प्रकाशित हो री हे । अपने 
इस राष्ट्र के पुनरुद्धार के उदेश्य से प्रेरित होकर जो लोग उसके लिए वहुत 
समय से प्रयत्नशील है, उनको इस पुस्तक में यह वतलाया गया है कि इस 
प्रकार के सव प्रयत्नं की करते समय उन्हें उदेश्य की पूर्तिं की निङ्वितता 
की दुष्टि से अपने इन प्रयत्नो का परिभ्रमण किस केद्र-चिदु की परिधि के 
अदर सीमित रखना होगा । अत मेँ उन्दे यह निर्देश दिया गया हेकिवे 
अपनी दृष्टि कौ उस रकन्र-विदु से विचलित न लोमे दे । वास्तव मेँ आज तक 
हस श्रममूलक मागदर्शन के षे चल रहे ये। दम भ्रम र्भ शलकर 
विपयगामी करनेवालों कौ हमने अपने को भ्रम मेँ रखने का अवसर दिया, 
किनु अव हमारे लिए ठेसा सकीर्णं समय आकर उपस्थित हो गया है कि 
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जव टम उस भ्रमशीलता के पजे से ्टुटकर श्रममृलक मार्ग फा त्यय क्रो 
हए वमव तथा गौरव प्राप्त करानेवाले उचित मार्ग का अवलवन क्ल ¶ 
रवतनता का उपमोग करे । इस सारी उलञ्लन का मूल कारण ए ही व 
वट यह कि टम एक रेते उदेश्य की पूर्ति के लिए दीड-धृप कर द 
यथार्थरूप मेँ टमारी समञ्च मेँ नहीं आया टै । राजनीतिक तथा सामि 
पनर्धटना के मूल तत्त्वो की ट्म जरा भी कल्पना नी है । इतते ताम ही 
के स्यान पर टानि टी होगी ओर यथार्थता एव शास््रशुदता (व्‌ 
तकसगति -स) की दृष्टि से टमारी सारी कल्पनार्णे तया हमि 
विधि-विधान श्रमग्ररत वुद्धि की कल्पना-तरगे ह प्रमाणित हगे। (८ 
मूलभूत सिद्धातो को दृढतापर्वक तथा यथार्थता से लोर्गो के सम्मुप ५ 
उनका भ्रम दूर नटीं किया गया ओर वारतविक दृष्टिकोण का 
कराकर उन जञानमूलक प्रयत्नो की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा न 8 
तो जो उलज्ञन बहुत पठले ही से राष्ट के लिए हानिकारक 

जा रही है, वह ओर भी अधिक उग्र रूप धारणकर "त 
वैटेगी। एसे सकीर्णं समय मँ तो हमारे लिए अपनी सारी शक्ति" ते 
करके उधित मार्ग से भगीरथ प्रयल्नशाली वनने तथा अपने चहं ओर म्र 
भ्रमजाल को तोड देने की परम आवश्यकता है । हमारे सामने स 
रखा जाना चाटिए ओर पूर्णतया उचित रूप से वह हमें समन्नावा भी 
चादिए। 


वर्तमान स्थिति का चितन 


अव हम जरा अपनी वर्तमान स्थिति पर विचार कर। सि र्थी 
काल से लेकर ठम इस पवित्र देश मेँ अत्यत प्राचीन जातीयता ८ 
समाज -स), परम श्रेष्ठ धर्म, गहन गभीर आध्यात्मिक तत्त्वज्ञान, “ 
सस्कृति, इन स्वत्व सहित निवास करते आए ह । कितु आज हम क 
इसी पुरातन मातुभृमि के अदर अपने हयी घर कै अदर, 
रहनेवाले अत्यत दुर्बल समाज की सी दयनीय दशा को पर्हुच गए है 1 
ही जधिकारवाले इस घर में (दिदुस्थान देश मे) रहनेवाला कौर क 
इस देश के सवव मे यट कटने लगे, कि “यट राष्र दिद है" तो च 
से उसपर तीव्र आलोचना की वर्पा की जाती है, उसकी हसी उडाई का 
ठै उसे अराषट्रीय धोपित कर दिया जाता है उसपर जात्यधता ) 
अभियोग रखा जाता हे ओर इस तरह चहुं ओर से उसे नोंचकर 
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दिया जाता है। इस देश मँ निवास करनेवाले विभिन्नः जाति या पथवाले 
परस्पर विरोधी दलों को अपनी स्वप्नमयी सृष्टि मँ एकत्र करते हुए 
आजकल हम लोग उसे हिदी राष्ट्र (इडियन नशन) नामक गुदड़ी का रूप 
दै रे है । ह्मे सतुष्टं करने का दिखावा करने के लिए इग्लैड ने जो नया 
राज्य-विधान घे प्रदान किया है, उसकी ओर दुष्टक्षेप करने पर भी उक्त 
विधान की सत्यता का परिचय पाया जा सकता हे! इस देश की प्रातीय 
तथा केद्रीय व्यवस्थापिका-सभाओं (अरसेवलिर्यो) मे ेग्लोइडियनो एव यूरोपियन 
के लिए भी स्यान सुरक्षित रखे जानेवाली इस घटना से अधिक अप्राकुतिक 
वात कौन-सी हो सकती है? ओर यह होगी हमारी राष्ट्रीय सरकार । इस 
धटना से निस्सदेह यह वात स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकती हे कि हँ इस 
प्रकार का राज्य-विधान प्रदान करनेवार्लो के हितसवध भारत मे वास 
करनेवाले यूरोपियन तथा यूरेशियन समाज के लोगों के साथ किस प्रकार 
दृढ खूप से निगडित हो गए हे । यही नही, अपितु हमारे देश की राष्ट्रीय 
समञ्जी जानेवाली सस्था (यषां अभिप्राय काव्रेस पार्टी से है -स) भी इसी 
खाई नें गिरकर जानवृञ्मकर उसी प्रकार का प्रमाद कर रही हे। वे सस्था् 
भी मानती है कि इस देश में पाया जानेवाला प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह किसी 
भी जाति या रितसवध काक्योंन दो, इस देश का राष्ट्रीय टी टे। इस 
भ्रममूलक कल्पना की भूलभुलैया मे पडकर तथा सवको एक-सा समने 
की चेष्टा करके उन्होने राष्ट्रीय हितसवधों के लिए भय उत्पन्न कर रखा 
है ओर पफूट का वीज वो रखा हे । उनकी इस कार्यवाही के कारण इस देश 
के राजनीतिक क्षेत्र मेँ विचरण करनेवाले अराष्ट्रीय मनोवृत्ति के लोगों के 
सिरी पर राजनीतिकं अधिकार हस्तगत कर लेने का भूत सवार ठो गया है। 
हम जिसके द्वारा अपनी राजनीति का भव्य मदिर दृढतर नीव पर खडा कर 
सर्के, इस प्रकार की राष्ट्र-कल्पना के शास्रशुद्ध स्वख्प का अभाव हीने के 
कारण उक्त सकट की भूलभुरीया से वाहर निकलने का मार्गे स्पष्ट र्पसे 
हमे दिखा नहीं दे रहा । ठेसी विलक्षण परिस्थिति का निर्माण कैसे हज 
तथा हमारे प्रमादौँ कँ दुष्परिणाम किस तरह वढते गए, इस वात को दढ 
निकालना एक साधारण-सी वाते हे । भारतवर्ष मेँ वर्तमान शासको के पैर 
जव से पक्के जम गए, तभी से भारतीय रादिकं के मन मेँ इस वतन 
धर कर लिया था कि इन शासक का विरोध करके अपने रद्र को फिर 
सै प्राचीन वैभव प्राप्त कराने के लिए उन्हे कटिवद्ध होना चादिए। इन 
अयगुआ कार्यकर्ताओं का ध्यान केवल इसी एक बति की ओर के्रीभृत ही 
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गया था किं उक्तं नए प्रतिपक्षवालो (ब्रिटिश) का विरोध किप प्रक(गवि | 
जा सकेया। परतत्रता की ये नई शरृखलार् जिन-जिन लोगो कोकः 
प्रतीत होने लगी, वे सव शएकत्र होने लगे तथा इन प्रतिप वग 
सफलतापूर्वक विरोध करते हए रेते सगटन की सुष्टि कले स, 
चल पर वे अपने कथन के अनुसार चलने के लिए अपने 

विवश्च कर सके । सभव हे कि उस समय सवके लिए एक सहीहि 
आपसिया को जन्म देनेवाले उक्त परतिपशवालों का विरेष कले 
से प्रेरित होकर उवत्त आपत्तियों के लाथ हानि उटानेवाले सभी समिर, 
अथतापूर्ण-अविचारी वृत्ति से टी क्यो न हो, एकव कर एक ह प ५ 
जकड देनैवाला यह उपक्रम राजनीतिक दृष्टि से अथवा राजनीतिक वव 9 
की दृष्टि से किया गया हो। चाहे जो हो, एक वात तौ निशिते किर 
की स्वाधीनता प्राप्त करने के उदेश्य से प्रेरित टोकर व्िटिश स क 
विरोध करने के लिए परस्पर विरोधी रहे हुए समाजो ४५. 
सगित किया जा रहा था। इस प्रकार की जिस मनोवृत्ति का श 
गया था, उसी का समय पाकर आज एक विस्तृत वृक्ष वन वैमा ५ 
महासभा (यों अभिप्राय इडियन नेशनल काग्रेस से हे -स)के श 
के लेखो तथा भाषणों मेँ इसी मनोवृत्ति को प्रधानता दी गई। १ 
भममूलक कल्पना को ग्रहण किए जाने के कारण, विचार कटने 1 
साधारण जनता के मन पर क्या परिणाम होगा, उससै आगि चलकर 
उलक्ने पेदा मी ओर उनके बुरे परिणाम हमें किस प्रकारं ४८ 
इसकी यथार्थ कल्पना किसी के भी ध्यान में नदीं आई । प्िवमी प 
का पूर्व सस्कृति के साय जो सथ्य हुआ, उसका हमारे समान 9 
परिणाम दुआ उससे इस परिस्थिति की जटिलता ओर भी वट गई ८ 
भी एक विचारणीय प्रश्न हे समाज की विभिन्न श्रेणियों के सवभ = 
एई पुरानी मान्यता इस नई विचारधारा के कारण धीरे-धीरे यले स 
उसका पर्यवसान यर्ठो तक हुआ कि हमारी प्राचीन सच्कृति की ५ ध 
पाश्चात्य नई स्रकृति को त्रेष्टतर समह्या जाने लगा। माप १ 
सरफूति के वास्तविक मूल्य की यथार्थ कल्पना लोगों के हदयों ध 
रलो । उसपर यट एक वडा भारी आघात हआ है । जिन-जिन विषयं ५ 
-वीन शक्ति का सवथ आया, उन विषयो की ची से जनदरष्टि यो प 
स्थिति का क्षान नलं र्य । इस नवशक्ति के प्रवल प्रवाट मे विवार 
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¦ लोगो क पैर भी स्थिर न रट सके ओर इस प्रकार नव-विचारथारा का यह 
प्रभाव विपिथगामी करनेवाला हते हुए भी, धीरे-धीरे वल पकंडता गया] 
, पाश्यात्य सस्कृति के यडप्पन की मृग-मरीचिका के पीछे दीड लगाने का यह 
असर हुआ कि हमारी जात्ति अपनी वैभवपूर्ण नीरवशाली परपरा पर री 
श्रद्धा तथा तत्सवधी अभिमानजनितत आत्मविश्वास से हाथ धो वैटी ओर 
अपने आत्म-सामर्थ्य को भी उसने चिरकाल के लिए गवा दिया । इस प्रकार 
बुद्धिमान वर्गं आत्मनिदा तथा व्यर्थ का आत्मतिरस्कार करके, उससे उत्पन्न 
आत्मविश्वास के अभाव का शिकार चन गया ओर स्वाभाविक रूप सै उसे 
इस चात्त का पूर्णरूपेण विस्मरण हो गया कि हम अपनी मातुभूमि की गोद 
भें पहले कितने सम्मानपूर्वक तथा किसर गीरव एव वैभव कै साथ वास करते 
धे। इसका परिणाम यह हुआ कि अपने मन मेँ अपनी इस आत्मगीरवहीनता 
के कारण यह जाति (उन दिनों यही प्रचलित शब्द था । वर्तमान में इसका 
अर्थ, जन अथवा समाजं है -स ) अपने उद्धार के लिए दिखलाई देनेवाले 
प्रत्येक तुच्छ तिनके का भी आसरा लेने के लिए समुत्सुक रहने लगी । इस 
प्रकार से यह प्राचीन राष्ट्र इस भ्रमोत्पादक परिस्थिति मेँ फंसकर अपने 
आत्म-सामर्थ्यं की यथार्थं कल्पना को खो वैटा ओर अपने उद्धार के लिए 
दूस की सद्ययता की ओर लालायित दृष्टि से देखते रहने का आदी बन 
गया) उसे यह प्रतीत होने लगा कि अन्य रारो के सदृश अपने राष्ट्रको 
भी पाश्चात्य राप के समान उत्कर्यशाली वनाने में यदि वास्तविकं रूप से 
सफलता प्राप्तं करनी हो, तो विधि घटना ही से यल्लँं पर पदार्पण करनेवाले 
एसे उक्त विसेधी प्रतिदद्धियो के सहयोग के चिना यह सर्वथा असभव ठे । 
इतना ही नर्ही, वरन्‌ उनका अतर्माव रष्ट्रीयता मेँ किए विना यह प्राप्त हो 
ही नीं सकता ! अत चाहे किलना ही मूल्य उसकं लिए क्यों न देना पडे, 
उनका सहयोग एव समविश हरमे प्राप्त करना ही होगा । इस प्रकार की 
मूर्खतापूर्ण एव आत्मघातत की धारणां उस प्राचीन राष्ट्र की वन चैटी। 
पाश्चात्य के दारा प्राप्त कल्पनां का प्रभाव दिदु्जीं के हदय पर्‌ इस 
प्रकार जम गया कि उसके कारण उनका सामाजिक जीवन अस्थिर एव 
अशात्त वन गया हे। कितु यलो पर इस सवध मे सागोपाग वर्णन करना 
सभव नदीं, केवल इतना ही कड देना पयाप्त होगा कि यह सस्कृति-सधर्ष 
हमारी भाव-निर्वलता का एक प्रमुख कारण वन गया है ओर इसीलिए इस 
समय यह जाति राह भें चुभनेवाले कुुश-कटकौ का हानिकर एव दुखदायी 
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आश्चय सटन कर भी उरे गले लगाए रयने के लिए दौड-ूप क है 
आत्मविक्वायाषीनता 


यर्टौ पर पाठकों के सम्मुख जो वतते प्रमुख खूप से प्रषः 
है, वै गट कि टम किसर प्रकार आत्मविश्वास खो ैठे ट, अपने धरम गौ 
किस प्रकार तुच्छ समह्मने लगे £ ओर यट भरूलने लम गए है किए 
के त्यत प्रमुख अग रूप धर्म का राष्ट्रीयता की दरष्टि सै वस्तुत (५ 
महत्व है ओर पाश्चात्य समाजो के अनुचित अनुकरण के कारण वौ 4 
भ्रकार यह भ्रममूलक कल्पना कर वटे हे कि राजनीति के षिन र न 
समावेश नहीं किया जा सकता । उधर यूरोप अमेरिका से देशं मे य 
शायद ही कभी उटता है। वे दोनो महादीप क्रिश्चियन मत के ह 
ओर इसी से उनके पारस्परिक राष्ट्रीय व्यवहारो मे यह परल व 
कभी सामने आता ही न्ही। तव भी उनम आतरिक पोपप 
दलबदिरयों तो हुई ही हे । किन स्वाभाविक रूप से उन्हे विशेष महव 
दिया जाता । इसीलिए पाश्चात्य राजनीति-विशारद उतना ही कहने बे ध 
मान लेते टै कि राष्ट्र के विभिन्न अगो मे धर्म णक सवसाधारण समान त 
है। इसी कारण से उनका सारा ध्यान ्रादश्िक विभाग करना ध 
करित रहता दै । यद्यपि राजनीलिशास्न के पाश्चात्य पडितों ने रट ष 
की रचना भौगोलिक तथा सारकृतिक दृष्टि से ही की हे, तो भी उक्त 
भी प्रतिपादन किया हे कि धर्म-दष्ट से निर्माण होनेवाली जति, उका 
तथा भापा ~ इने अगो का समावेश राष्ट्र वनानेवाले अग-प्त्यगे 
खूप से किया जाना आवश्यक है । इस पुस्तक के लेखक महेर्दय ने क 
इस कथन कौ विशेष तथा स्पष्ट करके दिखाया टै । रष की कल्पना > 
बातों पर अवलवित हे, इस वात की ओर ध्यान देकर ही उक्त पडितं 
(प्रथमः) चरूरोपियन मटासमर के याद प्रादेशिक रवारा करते समय 
राष्री की भीगोलिक सीमा में परकीय जनसख्या का समावेश उचित म्प 
किया हे । यूरोप की इस अत्यत जटिल समस्या कौ गरूरोपियन रजनि 
ने किस कुशलता के साय हल किया है यह अव सवकी भली-मंति रि 


विमो का विचार करके हल करना चाहते ये फिर भी "रार श्व ८ 
शस्तरशुद्ध (अर्यात्‌ लकंसगत) व्याख्या को भग्‌ न होनि दैने का कटिन 
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अत्यत कुशलता एव दूरदर्शिता के साथ सपादित करते ए उन्होने उसे हल 
कर दिया रै । इसमे उन्टौनि निस्सदिम्थ खूप से यट धोपित किया हे कि घम, 
सस्कृति तथा भापा, इन अगो के सयोग से एक वनी हुई जो जाति (अर्थात्‌ 
समाजं -स ) किसी देश में प्रायीन समय से लेकर रहती आई ठो वही उस 
राष्ट्र की अधिकृत जाति समञ्जी जानी चाहिए, रषट्र की नागरिकता को 
प्राप्त करने के लिए ये लोग कितने हो पान क्यो न लें, तथा धर्म--सस्कृति 
इत्यादि वार्तो में उन्हे सहायता देना कितना ही न्यायसगत क्यो न हो, फिर 
भीराष्ट्रकोदृष्टिरमे रयते ए तौ ये लोग पराए टी समञ्ने जाने चाहिए! 


धर्मकल्पना का दासं 


कितु यूरोपियन र्ट मे धर्म कल्पना का पूर्णतया हास ले गया है। 
किती व्यक्ति या समाज के जीवन मेँ धर्म का विशेष स्थान है एेसा वे नहीं 
मानते। वट पर धर्म ठेसी बुरी दशा में पर्हुव गया है कि केवल कुछ 
व्यक्तिर्यो के मन की मीज मेँ ही उस्रका अस्तित्व पाया जाता है अन्य 
अवस्थाओं मे उसकी आवश्यकता कीं भी प्रतीत नहीं होती । राजनीति एव 
अतररष्ट्रीय मामलों से तो धर्मको दूध की मक्खी की भति निकालकर 
अलग कर्‌ दिया गया टै । इसके लिए करई कारण भी है। पट्ली वात तो 
यट है कि इन विषयों मे धर्म कई वार शातिदूत चनने की अपेक्षा 
लडाई-क्नगडे का मूल कारण ओर लूटपाट, इत्याकाड, रक्तपात इत्यादि 
उक्याचाते का कारण हो चुका है इस धर्म के कारणं लवे समय तक 
कतिपय यूरोपियन राष्ट्र अैकानेक युद्धो की दावाग्नि में ज्युलसे जाकर 
उनका सारा जीवन रक्त-शोपित ह॒आ। धर्म की यह छप उनके दिर्लो पर 
सव भी ज्यो की त्यों वनी रती, कितु स्वतत्र बुद्धि तथा विचार शक्ति 
र्खनेवाले विचारकों एव वैज्ञानिकों के हदयाकाश मे ज्ञान एव विज्ञान के 
उदय होते ही जो जिज्ञासा जागृत हुई उसकी त्रप्ति उनका वह धर्मं नहीं कर 
सका। विज्ञान की विविध शाखाओं के सर्वव्यापक ज्ञान के दारा भीतिक 
ससार पर वे जो महान विजय प्राप्त कर सके, उसके आगे धर्म मत-ग्रथ 
के अदर वतलाई गई दत कथा टिक नदीं स्कीं । उनपर रदी लोग की 
सारी श्रद्धा जाती रही ओर उनपर रहा हज विश्वासं उड गया । सामाजिक 
जीवन मेँ आवश्यक सम्मा जानेवाला धर्म भी उस समाज से प्राय अर्धसुन्न 
ही चुका है। लगभग एेसे ही समय में व्ल पर प्रचड प्रयतिपूर्वक ओदोगिक 
उन्नति हर्द ओर उससे उत्पन्न हुए आर्थिक प्रश्नो के कारण एक एेसी 
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विचिन परिस्थिति उत्पन्न हु कि सभी के हदय उसकी ओर आरि हूए 
इन्हीं सरे कारणों से राष्र-कल्यना का परीक्षण फिर से एक वर कतै 
समय आ उपस्थित हुआ ओर धर्म को पीठे टेल दिया गया! 


समान परपरा इव आच्छाक्षादँ 


"धर्म कौ राजनीति से अलग रखो' वाली इस पाश्चा् न 
महत्व वँ पर भी प्राय नीं के बरावर ही है। मेष मे तो तत्व 
से प्राय एक षी धर्म मत का प्रसार पाया जाता है । यपि उत्कं क 
कुछ उपभेद पाए जाते है, त्तो भी उने विशेष महत्व ग भाण 
ध्ममत की एकता ही की ओर सवका ध्यान वेदित होता ६ । ए हि 
के राजनीतिक नेताओं ने भी यक्लं पर उसी धोयणा को स्वीकार क! ६ 
जिनके हृदय पर पाश्चात्य शिक्षा का विशेष प्रभाव पडा था ओ तो 
उसके अभाव व अभियोरगो का यथार्थं आकलन नही हुजा था, ४ 
नै दूरदर्शिता से काम न लेकर भारत की राजनीति र्म उक्त क 
को अगीकार कर लिया। मूरोषियन लोगो ने जिस नीति का अव 
था, वह वास्तविक खूप से उनके खाने के ्ोत थे या दिखाने 
परीक्षा न करके इन भारतीय राजनीतिक लोगों ने वह पाश्वालय " 
अर्य एव अक्षरो सित ज्यो की त्वो भारत के सिर पर मढ वी। ह 
यह दिखाई दिया कि राष्ट्र का निर्माण करनेवाले जो पच अ सीर 
उनर्भे से धरम तथा सस्कृति को अलग हटाकर ही “राष्ट्र श्य = (रम 
किया गया हे ओर इसलिए उन्टोनि भी इसर व्याख्या को स्वीकार क 
गत कू वर्पो से राष्ट्र खप कीजो कल्पनाकीजा रही दे, उसके ५ 
इन लोर्ो के दवारा वनी हु जो व्याख्या पाई जाती हे, वह ईस "> ` दः 
किसी एक भोगोलिक मर्यादा से स्पष्ट किए गए देश मे रहनेवाहा नर 
मानव-समाज राप कटलाता हे, जिसकी सर्वसाधारण परपरा एव अर्भ 
समान हो) 
परपरा च्छ तात्पर्य 


इस व्याख्या की ओर देखने पर हरे स्पष्ट दिखाई देम, रि म 
श्यो को ्योडकर अन्य किसी भी वात चँ उसके स्वरूप रमे र 
नटी किया गया है । मृल सत्त्व ने जरा अतर न कर केवल शचं रव अ 
7 सुथार किया दुमा दिखाई देता र, क्योकि जव टम "परपर" का 
देखने जाते टे तव उसमे यहो अर्थं पाया जाता ट कि पुरातन स्मरि 
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धार्मिक, सामाजिक तथा आर्थिक दुष्टि से घटी हूर देतिहासिक घटनाओं के 
एकन्नित परिणाम के कारण उस समाज को जो एकता प्राप्त होती है, 
अर्थात्‌ पूर्वापर सस्कृति एव उससे उदूभूत राजनीति के कारण जो एक 
विशेप ख्प की सूत्रवद्धता किसी समाज में आती है, उसी को परपरा कहते 
&ै, अर्त् उसके अदर जातीयता तथा धार्मिक वातो का समावेश न किए 
जाने की कमी पा जाती हे, वह केवल उपार्थ है, मीलिक नही, यह वात 
विचार करने पर सहनं ही ध्यान मेँ आ सकती हे । क्योकि प्राचीन काल की 
लडाइयों मेँ जव कभी एक देश में परिणित हनेवाली किसी जाति का किसी 
अन्य देश की जाति के साथ सघर्ष होता था, तव वह जातीय अथवा 
धार्मिक या इन दोनो कारर्णो से होता था, ओर न केवल दैशिक कारणों से। 
धार्मिक राजनीतिक तथा आर्थिक दुष्ट से होने वाले सस्कारोँ कं दारा जाति 
की सृष्टि होती हर्द उन सस्कारों के दवारा एकर विशेष सस्कृति वनती जाती 
थी धर्म तथा सस्कृति ही से परपरा वनती थी ओर अव भी वनती है। 
इन दीर्नो के अतिरिक्त परपरा नाम की कोई स्वतत्र वस्तु नर्हीं हे। यदि 
किसी लडाई में किसी एक जाति ने दूसरी जाति पर आक्रमण करके उसे 
परास्त कर दिया ओर देश मेँ अपना पेर जमाया, तो उन दीनो - जित तथा 
जेता जातियों के वीच के परस्पर सवध हमेशा शत्रुता के ही होते है ओर 
जहो पर रेखी स्थिति छयेगी, वख पर हम अपनी कल्पना शक्ति को चाहे 
कितनी ही क्यो न ताने, फिर भी यह कना हमारे लिए सर्वथा असभव ही 
प्रतीते होगा कि एसी परस्पर विरोधी दोनों जातिर्यो समान परपरा से युक्त 
1 चछ इने-गिने उदाहरण पेते भी ह जो जितत तथा जेता दोनो जातियों 
एक ही प्रधान जात्ति की शाखाओं से पेदा हों ओर धर्म तथा सस्कृति की 
दरष्टि से उनमें एकता रही हौ तो उन्म रहा हुआ नगण्य अतर बरूर होकर 
वे दोनों शखार्पु एक-दूसरे मै मिल जाणे ओर एक प्रयल जाति भँ परिवर्तित 
हो जार ओर फिर व्यावहारिक रूप से आगे चलकर वही सयुक्त जाति उस 
राष्ट्र की स्वामिनी चन शठे । इसीलिए आगे जव कभी इस वात को परखने 
ओर निश्चय करने का समय प्रस्तुत होगा, कि कौीन-सी जाति राष्ट्रीय है 
ओर कीन पराई, तव उस परिस्थिति मे नि सदिग्ध रूप से हमें इसी निश्चय 
पर परहुयना हयोगा, कि जो जाति पुरातन समय से एक ही घर्म, सस्कृति 
अगरदि से युक्तं रती आई हो, वटी उस स्थान की राष्ट्रीय जाति हे ओर 
उसके विपरीत जो दूसरी जाति उससे शत्रुता रखती हुई भी उस देश र्मे 
निवास करती हीगी, वह पराई हेते हुए भी युद्ध-नियर्मो के वलचूते पर ही 
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॥ 


वर्ह पर टिकी हई टै 1 नई व्याख्या के अनुसार, “गष्ट्र, श का ॥ 
जो दृसरा मार्मिक अग "साधारण स्वरूप की आकाक्ा्पः टै, उतरे एव 
तो विशय स्पष्टीकरण करने की कोई आवश्यकता ही नरह 1 स 
स्वाभाविक रूप से ही वै सारी आका उस देश की सपर्ण जनता ५ 
जाती हि ओर उन्ही क कला चे राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक भि 
कार्यक्षेत्रं का अतर्भाव पाया जाता हे। 


राष्द्‌ के भाग्य चवर्खन की अदम्य ङ्च्छ 


एक यात स्पष्ट हे कि ठर एक मनुष्य तथा जति 0 
पूर्वं परपरागत मनोरचना के अनुसार ही आकाकर्िं धारण व जौ 
ओर पूर्वं परपरा के अनुसार हो उत्तकी मनोवृत्ति की रचनां भी 
हे। यह सिद्धात अनुभव से प्रमाणित हो चुका टे) अत ससग कं | 
पर द्देश' सस्था से निर्दिष्ट किए जानेवाले प्रदेश के अदर हवति ५ 
की आकाक्षाओं मेँ समानता होने के लिए उनके हरयो की 
बनावट सें भी समानता का ठोना अवश्यभावी हे! इस प्रकार स 
स्थिति एव बनावट ये समानता का निर्माण ठोने के लिष एवमिव ९ 
परपरा का होना जसूरी ठे । कठना न टोमा कि जो लोक-समानं 8 | 
विशिष्ट स्वरूप की सजातीय परपरा से सम्बद्ध हो, उन्दी की 
समान एव एकरूप टो सकेगी । ऊपर वतलाए हए उदाहरण 
इस कसरीटी पर करेगे, ततव हे यह दिखाई देगा कि जव एस 
जाति प्राचीने समय से अपनी धमदिक एकता के द्वारा अपने 
सव प्रकार सै ममता के पारो भे निवद्ध हुई हो ओर उसके स्प 
जाति नै युद्ध के नियमों से अपना अस्तित्व वह्यं पर परस्थितं क य 
हो जीर उस मल जाति के साय सतत शत्रुता करती हई स्व 
से आक्रामक के नाते से वल रहती आई हो, तो उस स्थिति मृ यह तिति 
असभव हि कि स्थायी स्प से उन दीनो जातयो के वीच मेँ समसि + 
सथ चने रहे ओर इसी दष्ट से रेते देश मे रहनेवाली सारी न 
(इन दर्मो जातियों की) आकासा भी समसमाय रहना अस्वाभाविक लति 
यर्ल षर एक श्रश्न उदाया जा सकता हे कि रेसे स्थानों पर कीन „4 
राष्ट्र कटलाए जाने योग्य लेगी? इस प्रश्न का यी एक उत्तर १ ध्र 
सकता है कि जो जाति उस देश के स्य निगडित, लेकर अपने उ 
परपरागत देश कौ स्वदेश मानती हई समसमान र्म सरकृति ज 
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ˆ दारा उसदेश का, राष्ट्रका भाग्य सवर्धत करने की अदम्य इच्छा धारण 


करती टे, वटी उस राष्ट्र की शराष्ट्रीय जाति कटलाने योम्य लेमी । 
नई इव पुरानी व्याख्या 


राष्ट्र" शव्द की फेवल भीगोलिक दुष्टि से की गई नई व्याख्या का 
विश्नेपण करने पर यट वात मारे ध्यान मेँ सटज टी आ सकती टै कि 
यट नई व्याघ्या इस पुरतक में विस्तारपूर्वक सपूर्णता से स्पष्ट की गई 
व्याख्या का अनुवाद मात्र है, उससे अधिक कुट भी नटी । नई व्याय्यार्मे 
"परपरा" शब्द के द्वारा जो अर्थं दिखाने का उदेश्य रै, वट उस पूर्वं व्याख्या 
भे समाविष्ट धर्म, सस्कृति तथा जाति इन तीन शब्दो का एकीकृत अर्थ ही 
ै। इसी प्रकार सर्वसाधारण आकाक्षाओं के स्वध मे जो उल्लेख नई 
व्याख्या मे पाया जाता रै, उसके सवथमें भी कटा जा सकता टे कि इस 
प्रकार आकाक्षा्ओं फी समानता तो जाति, धर्म तथा सस्कृति की समानता 
से दयो की जो समान स्वरूप की गठन वनती रै ओर उन्म समान 
रितसवध, बुद्धि ओर समा इच्छा उत्पन्न एोती रै, उन्ी के दारा एकरूप 
आकाक्षा्ण प्रकट एोती है, अन्यया नही । इससे यट रपष्ट प्रतीत होता है कि 
इन दोनों व्याघ्याओं मेँ अतर केवल शाब्दिक ही रै, मौलिक नहीं । इतना 
तै नही, वरन्‌ पुरागी ओर नई व्याढ्या की विशेय छानवीन करने पर पुरानी 
व्याख्या षी अधिक अच्छी प्रमाणित हीगी, क्योकि वह अधिक स्पष्ट, सरल, 
नि सदिग्ध तथा व्यव्र्यता की दृष्टि से पूर्णग््पेण समुचित टै। अत इस 
ग्रथ के रचयिता ने, नई व्याख्या की ओर विशेष ध्यान न देकर पुरानी 
व्यास्या से ही काम लिया रै ओर उसी के दारा राष्ट्र स्वरूप का 
आविप्करणं किया हि। 

यर्टी पर एक वात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक ै। पुरानी 
व्याख्या में राष्ट्र कल्पना का एक अग “भाषा माना गया ठै, कितु नई व्याख्या 
मे उसका समावेश नही किया गया हे, क्योकि धर्म, सरकृति तथा जाति इन 
तीनीं वातो मे एकता होने पर भी हमारे देश जीसे विस्तीर्ण देश में मूल भापा 
एक टी होने पर भी प्रात तथा विभाग भेद के कारण उससे वनी हर्द अन्य 
भाषाओं में सर्वद्र अतर पडना स्वाभाविक टे । जैते-रीसे अधिकाधिक काल 
व्यतीत होता जाता है, वेतते-यैसे यह अतर वढता जाता हे ओर उससे 
भापा-विपयक विविधता का निर्माण होता है। फिर भी इन सारी भाषाओं की 
जड में मूल मातुभापा ही का प्रवाह वहता रहता है ओर उन पृथक-पुथक 
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भाषाओं के वातावरण से यह चात स्पष्ट दिखाई जा सकती है मयी 
ऊपरी रूप से उनमे विविधता दिखाई देती टै तौ भी उत विचिधतप् 
भाग के नीये माया की एकात्मता का अरन्य वना हु है यह हेष 
भी देश की मिन्न-मिन्न जातीय भाषाओं मे इस प्रकार की वषि 
(मीलिक एकता होते दए भी) दिखाई देने के कारण ज्ञात हताहै 
“भापाः शब्द पर्‌ जीर नटीं दिया गया रै। 
प्रा्मीन हिदुस्थान दैश-- हिदू-राष्टर 

प्रायीन तथा अर्वाचीन राजनीतिशास्त्र की विचारधारा 
जो एकता एव समानता है, वट इस प्रकार प्रमाणित होने पर भी 
री पुस्तक में राष्ट्र के विभिन्न अग-परत्य्गो का जो प्रतिपादन करिया 
ह, उसका विशेष ध्यान देकर अभ्यास किया जाना चटिए ओर सम 
करनेवाले उन अग-्रतयनों का यथार्थ खूप ते जो महत्व है, उ 
रीति से समञ्च लेना चाहिए ओर फिर उस सशस्त्र ज्ञान के अलः 


वर्तमान भारत की ओर इृष्टिकेप करते हु हे इसे वात की शेष कए 


कौल 


चाषिए कि भारत का वास्तविक राष्ट्र स्वरूप अथवा राष््रीयत्व कीन 
इस प्रकार परिशोधन करने के वाद इस पुस्तक के लेखक के कनि 
पारक भी इसी निर्णय पर पहुगे कि यह मातूभूमि, यह प्राचीन 

देश, हिद-रा्ट्र ही ह । यी लिद-रा्ट्र भाचीन समय मे वैमवपन + 
पेश्यर्यशाली रहा है । आज यद्यपि उसकी दशा वहत गिर गई ६ 
इसे सवेह नही कि अस्तित्व उसी का हे। ओर आगि चल. पर 
भविष्यत्‌ काल भे भी उत्करं तथा समग्र देश्वर्ं से युक्त होकर ई¶ 1 
अपने परिपूर्ण स्वामित्व सहित निवास करने का अधिकार भी इसी | 
का हे। वर्तमान राष्ट्रीय कार्यकर्तोओं को आज यदि कोई र 
तो इसी मनोभूमिका चो ब्रह्ण करने ओर इस वात को जानने ५ 
क्योकि इस समय इस राष्ट्र के अच्छे से अच्छे कार्यकर्ताओं के सव प 
विपथगामी ह ओर ये इस (विदू) -राट्र की उन्नति एव विकास के % | 
घात्तक प्रमाणित हो रहे हे! जनसाधारण के हृदय सें यह श्रम कैतार्थ का 
रहा ह कि अर्वाचीन राजनीतिशास्त्र के अनुसार इस ददूः 
स्वस्प अश्रुण्ण वन्रए रखना त्तया हिद जाति क्रो इस देश का ल 
दिलाने की चेष्टा करना अन्यायनक एव अशास्वीय हे 1 लो के हिते 
टे भ्रमजालं फेनाया गया है कि वर्तमान ससार मे “राष्ट्र शव्द 
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कौनसा 


केवल भौगोलिक परिव्याप्ति तक्‌ ही सीमित रहती हे ओर उसमे जाति, धर्म, 
सस्कृति आदि के लिए कोई स्थान ही नटीं है। इस प्रकार कां भ्रमजालं 
फैलाने वले आधुनिक अगुआ लोग अपनी स्वयमन्य ज्ञानदानता के अज्ञानी 
चक्कर म पडकर विपर्यस्त भावनाओं के कारण उन सिद्धातो की हेसी 
उडति है, जिनका निर्णय हमारे पूर्वं आचार्यो ने अपनी विशाल तथा 
यथार्थमादी वुद्धिं के वलबूते पर किया था। ओर साथ ही साथ, वै लोग 
अपने युक्तिवाद से अपने देश वाधवों का वुद्धिभेद करके उन्हे विपथगामी 
वनाति है । एेति्सिक तथा सास्कृतिक दृष्टि से केवल अविश्वास ओर 
शततुता ही नीं, वल्कि मन में विदधेष का विप रखने वाले समाजं की इस 
वैश कै मूल निवासी समाज के साय एकता स्थापित करने का जो 
अव्यवहार्य जी-तीड प्रयत्न अपनै-आपको सुजान दैशभक्त समञ्ननेवाले इन 
अभार्गों के द्वारा चलाया जा रहा है, उससे ती हमारे इस र्ट्र के 
जीवन-~साहित्य की जड ही मे कुटाराघात हो रहा है। एेसै लोगों की ओं 
खोल देने तथा उन्हे यथार्थ रप्ट्रकार्य की कल्पना कराकर उचित मार्ग 
सोचने-समन्लने की सप्ति दिलाने के लिए इस पुस्तक का बहुत उपयोग होगा । 


का्क्षित्र मे ठतरने का आवाहन 


पुस्तक के लेखक ने वडी आस्था के साय इस पुस्तक के उत्तरार्थ 
भे हिदुस्थान-हिदू-राषट्र' की कल्पना का यथार्थं स्वरूप दिखाकर प्राजल 
युद्धिवाले सारे हिदुओं से यह प्रार्थना की हे कि वे अपनी जाति एव सस्कृति 
का ठेश्वर्य वढाने के लिए समर्थ, सुसगटित एव बलवान हकर कोर्यकेत्र मेँ 
उतर आर्षं । इस बात का तो पहले ही पूर्ण रूप से वाद-विवाद होकर 
निर्णय हो चुका हे कि हिद शब्द मे किस कल्यना एव अर्थं का समाविश 
होता है। वह शब्द यथार्थ रूप से सग्राहक है ओर उसी विशाल अर्थं नें इस 
पुस्तक मेँ उसका उपयोग भी किया गया है ओर अत मै उस विशाले अर्थ 
भँ जिनका समावेश किया जा सकता हे, ठेसी हिदू जाति की अगभूत 
अन्यान्य उपजातियों से इस पुस्तक नें यह प्रार्थना की गडटैकिवे 
शीप्रातिभीप्र जागृत होकर "हिदू-राषट्र' के उद्धार के लिए प्रतिज्ञाचद्धं वन 
जप, क्योकि हम इस समय कैसी दयनीय दशा को आ पहुचे है, यह वात 
वर्तमान परिस्थिति पर सरसरी प से दुष्ट दौडाने पर भी तत्काल समन्न 
म आ सकती है। आज हमारे देश का जो आतकग्रस्त चित्र दिखाई दे रहा 
है, वह इस प्रकार हे~ एक ओर एक समाज प्रकट रूप से हमारा शुत्व 
करता हुआ हम पर आक्रमण कर रहय है ओर्‌ हमारे मनुष्यवल को तथा 
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अन्य सायन-सपत्ति कौ स्मरे दा से छीन रहय है, दूरी ओर क 
समाज अपने मधुर भाणो का शरुलावा देता हुआ उपकार ष्व 

का जाडचर खडा कर्के तथा निरुपद्रवी पवित्रता का दोग फेला 
मनुप्य-सपत्ति हमारे हाथो से निकाल ले जाता है! रष्र-र्त का 
कर रहा & ओर इसके अतिरिक्त अन्य लोग, जिनसे हमरे पैरोमेष ¢ 
दासता की शृखलार्पे मधिकं दृढ हुई ओर हम हीर व त्ते 
पुय, इस प्रकार की हानिकर कार्यवाहियो कर रहे है । इसपर महते 


की पारस्परिक उदासीनता, असावधानी, परस्पर वैमनस्य, स 
अपनी सस्कृति के सवध में सहेतुकतापूर्वक भ्रम अविल 
दृष्टिकोण-जनित अनास्था एव अनादर रखनेवाले लोर्गो की नत 


होने से उनके दारा हमारे पूर्वजो के सवथ मे फैलाई जानेवाती 

ओर अयुक्त तथा अनर्थकारी राजनीतिक वातावरण के निर्माण की (0 
म पडकर लोगो को अपने हित से विमुख कर उनके अज्ञान ते लाम 
दुए न्दे आत्मघात करने के लिए प्रवृत्त करनेवाले पिशुन ङ 
की वेताल सवारी का कोलाहल, इन सारी क्रियाओं का सयोग 
दुरवस्था के साथ होकर हमारे देश की परिस्थिति तथा वसत्य र 
हदयविदारक चन गई ह स्वयमन्य पडत वनकर जौ लोग हमा क 
अच्छी वातं का विनाश कर उनके स्थान पर पाश्चात्य म 
भरतिष्ठापना करने जा रहे ह, इतना ही नह, वरन्‌ जो कूलर १ ल 
मे अपनी वास्तविक राष्ट्रीयत्ता की विस्मृति उत्पन्न कराकर १ 
भयानक एव विचित्र परिस्थिति की ओर ह्मे ले जा रहे ट कि जिते र 
दिदुल्व का सव प्रकार से नाश लो ! उनकी ये सारी करूर ओर्‌ कत 
अधिक भयानक कार्यवाहिर्यो अव तक जिस सकटमयी र 
किया गया हे, उससे भी भयानक तथा विनाशकारी तै ¶? 
हे। इन लो मे एक यण यह कहता हे कि हिद र्म तथा स्ति म 
होने के कारण त्याज्ये, तो दूसरा पक्ष “ये सव वर्तिं भ्रमः 1 
मूर्खता का मूर्तिमान स्वरूप है" ठेसा कहते हुए उनका त्याग करने क (4 
प्रवतत करके द्मे सदेटास्पद एव सदैटजनक किसी विपरीत स्वस्व 
राजनीतिक मोक्ष की मृगमरीचिका के पीठे दीडने का उपदेश दे रहा 21६ 


दोनों प्रकार के विषातक श्रयल्नो चे उन्टे युत कुछ सफलता प्रा क 


ओर उससे दिदू-हदय में यह प्रम पेदा लो गयाटैकि ते व 
अपनी रह आई ई यट मातृभर वास्तविक ख्प से मारी नदी टै ओ 
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हम लोग वास्तविकं ख्प से सुसस्कृत ही ह । यह श्रम हमारे हृदर्यो मेँ वैट 
जाने के अन्य भी कृष कारण हे । उनयें से कु कारणों का विस्तृत विवेचन 
इस पुस्तक में लेखक ने किया है । सभव हे कि सहेतुक वुख्िभेद के भो 
उदाहरण उस्म दिग्दर्शित किए गए है, उनसे सव लीग सहमत न ह सके। 
फिर भी उनके अदर समाए हुए इस विधेय को तो कोई भी अमान्य नष 
कर सकेगा कि यथार्थं ज्ञान को छिपाकर अययार्थं कल्पना तथा मिथ्या 
भावनाओं का प्रभाव हिदू-हद्यो पर जमाने का सहेतुकं प्रयास किया गथा 
है ओर इस प्रयास में उन्हे बहुत कुछ सफलता भी मिली है । दिदुरओं फे 
हदर्यो पर इन प्रयासों की मोहिनी फैली हुई हे । इतना ही नही, वरन्‌ उसकी 
पक्की पकड दिद नेताओं क दिर्लो पर भी जमी हुई हे, जिससे ये नेता भी 
उन स्वप्नमयी भ्रमभूलक कल्पना्ओं एव विनाशकारी उदेश्य की ओर 
जनसमाज को खीचकर ले जाने की चेष्टा कर रहेहै। 


एछन-जागरण 


उक्तं भ्रममयतां की मोहिनी से जन-मन जागृत हो उट, अपनी 
नैसर्गिक श्रेष्ठता -प्रचड शक्ति एव प्ुजान्ता के गुणों का उत्ते भान हो तथा 
पूर्वकाल की अल्युन्नत स्थिति फिर से प्राप्त कर लेने की महदाकाक्षा लोगौं 
मे जागृत हो, इसी उदेश्य से पुस्तक के लेखक ने इस पुस्तक मे अपने 
जागरणनाद कौ निनादित किया हे! दुर्बलता सरे उत्पन्न असमर्थता की 
भावना, आत्मविश्वास का अभाव, असमर्थता की निराशा से उत्पन्न 
छोनेवाली हीन भावना, इन सारे दो्पो कौ लेखक चे यथासभव टटा दिया 
है। साथ ही साथ, उसने हम लोगों के हदर्यो मे घर करके वैटी ह 
राष्ट्रीयता की भममूलक कल्पना कौ अलग हटाकर हिंवुस्थान हिंदू-राष्ट्र ही 
है, इस प्रकार की निश््चिति हमारे मन मेँ चिरस्थायी करते हुए इस मिथ्या 
आरोप की व्यर्थता भी हमारे मन से दूर कर दी हि कि हमारे अपने रहते 
आए हिदुम्थान देश के अदर यदि हम अपने स्वाभाविक स्वख्प क 
अधिकारो की रक्षा करने के लिए तत्पर ठो जँ, तो वह निद्य या दूयणीय 
जात्यथता होगी । किसी देश की स्वामिनी जाति स्वय अपने ही देश के अदरः 
जात्यधता के इस आरोप की पात्र चये टी कैसै सकती हे? अलवक्ता, जो 
परराए लोग इस देश मेँ इस इच्छा सरे रहने लग ग्‌ हैँ ओर यरो जिनका 
अस्तित्वे राष्ट्र की सदूभावना पर टी निर्भर रहेगा, वे सव यदि एकं ठोकरः 
यहाँ की हकदार जाति का विरोध करने लग जए, तो उन्हें राष्ट्राभिमान-शून्य, 
इतना ही नी, वरन यदि वे श्जुभाव धारण कर ले, तो उस दशा वे उन्दे 
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राष्ट्रकाशतु भी माना जाएगा ओर माना जाना भी चारिए। अपनी रि 
एव अयिकार्यो का ज्ञान प्राप्त कर राष्ट्र व जाति जागृत ले उदि 
देखकर जो लोग भय से ही एत्ला मचाते ह, ये लोग प्र्यक् पापक | 
हुए पकडे जानेवाले दुराचारी पापिों कौ छोड़कर दूसरे कौन ठो व 
चोरो की इस प्रकार की टाय-तीवा की ओर ध्यान देने की धनी बौ 
आवश्यकता नहीं ! इसके विपरीत उसको तो यही उचित होगा कि वह ५ 
दड अपनाए कि जिनसे उनमें पक्की धाक जम जाए, जिसके प्रार्थ # 
कभी खि उटाकर धनी के स्वत्वों पर अपनी कुष्ट न ले। ६ 
मन मे इस प्रकार की जागृति उत्पन्न हो, एेसा प्रयत भी खग 
पुस्तक में किया है। 


अहिदुध्रो के सबधमे दृष्टिकोण 


पाठकों को इस पुस्तक को अभ्यासपूर्वक पठने की ८ 
सम्मति देने से पहले एक ओर वात वतलाने की आवश्यकता ह। ५ 
देशप्रेम एव प्राजलता के सवध यें संदेह तक नहीं किया जा सकत, ५ 
नेता भी अन्य लोगों की भति यद प्रश्न पूष यैठते है कि ढे 
आप क्या करेगे?” “क्या उन्हे इस देश से निकाल वार ¬  “ प 
भावी राजनीतिक उत्कर के कार्यं मे अहिदुओं के लिषए कय परथ 
जाएगा?” उनके ये प्रश्न नि सदेह सच्चे अत करण के हेति है। ख य 
दृष्टिसे तो दूसरे प्रश्न का उत्तर रलो" दिया जा सकेगा, वधोकि ई र 
कुछ अदिदू जातिर्यो ने पूर्वकाल में अपनी एतिहासिक न कै 
की सृष्टि के लिए कया पेते कार्य नही किए, जिनके कारण र 
हृदयो पर उनके सवध मे सतत तीव्र देप की भावना वनी रहे? ध ५ 
से कख लोगो की ओर से अव भी से अनन्वित कार्य नी हौ र 
जिनके दारा वे इस कठोर शासन के लिए पात्र प्रमाणित ही ? क्या नही 
तक हीन स्वार्थी वुद्धि से एेसी मेगिं अधिकाधिक अनुपात मे प्रस | 
करते जा रदे है, जो राषट्र-कल्याण के लिए विघातक रहो? क्या ४ 
व्यवहार अव तक नदीं करते आ रहे है जो राषट्रोढी एव प्रत्य 
का दोतक हो? कितु यह सव कु होते हुए भी यट रहिदु-रः 
भ्ाचीन उदारता की ओर ध्यान देकर अव तक विशाल हदय से उर्फ १ 
अपराथो को क्षमा करता आया है जर अव भी यद्यपि उन यत्र 
इुष्टतापूर्णं कार्यो की ओर ध्यान देने पर वे उक्त निर्यसिन की सजा 0 
प्रमाणित होते हे तो भी हिदु-रष्ट्र उनके साय इतनी कटोरता का (०) 
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` नी करना चाहता । इन पराए लोगों से केवल एक ह चात की अपेक्षा की 
जती रै ओर वह यह्टैकिवे राष्ट्र के साध वेदूमान न वर्ने ओर राष्ट्र 
की प्रगति की राट में रौठे अटकानां एोड दे। उस दशा मेँ ट्म भी अपनी 
शास्व्रशुद्ध कल्पना के अनुसार पाश्चात्य विचारक की विचार-प्रणाली को 
उचित रथान देने के लिए सिद्ध है । चि इच्छ से ट, चारै रेतिहासिक 
घटनाओं के कारण, कितु देसी पराई अल्पसख्यक जाति के अस्तित्व के 
ारण विभिन्न देश-विदैणों मँ जो जटिल समस्या उ खडी होती है, 
उसंपर विचार करक उन्हे च्ल करनै कां कार्य यृरौपियन महासमर के 
पश्चात्‌ प्रस्यापित हए राष्ट्र सय ने कर डाला है। इन अल्पसख्या याली 
जातियों कै अधिकारों का समीकरण देश की प्रधान टकदार जाति के 
अधिकारो के साय उन्लेने इस चतुराई एव विवेकपटुता के साथ सपन्न 
कियाटै कि जिससे न तो भूल हकदार जाति के रित सवो पर किसी 
प्रकषर का आधात एी होता टै ओर म राष्ट की एकता टी मग्ने पाती 
ै। उसके दारा निश्वित की गई वह व्यवस्था तथा उसकी जड मेँ रट हुई 
विवैक-परपरा अव सवके लिए परिचित-सी टो गई &। लेखक ने इस 
पुस्तक मे अपने देण की वर्तमान स्थिति की तुलना रष््रसघ के उस निणय 
के साथ की टै। इस परिस्थिति मे ले रही राष्टरधातक तथा राष्ट्रविरौथी वतिं 
इतनी स्पष्ट तथा सर्वश्रुत है कि उनका अधिकं विवरण देम की आवश्यकता 
नी टै। अत राष्ट्र सध कै उक्त निर्णय के अनुसार टमारे देश की 
अल्परसख्या वाली जातियों का प्रश्न टल किया जाए, इस प्रकार का प्रयत्न 
करके राष्ट्रीय हित साघना प्रत्येक दू राद्ट्रीय का एक आवश्यक कर्तव्य 
है! सवके वी दुख की वते तो यट टै कि ङरन्तँड ये भारत के भविष्य 
की सू्टि करने के लिए जो वर्तुल परिषद (गोल मेज कान्करेस -स ) हुई 
थी, उसमे दिदू-राष््र की ओर से हिदू मढासमा के नेता तो इस वात पर 
जोर देकर कट रहे थै कि हिदुस्थान जिस राष््रसघ का एक सदस्य है, उसी 
राष्ट्रसथ कै दारा किए गए निर्णय के अनुसार अल्पसख्यक जातिर्यो कं प्रश्न 
का निपटारा करिया जाए । इसके विपरीत, उस समय राष्ट्र के वास्तविक हित 
कीही ओर हमारी दृष्टि लमी हुई 8, रेसी डीग मारनेवाले, राष्ट्र के निर्दोष 
राजनीतिक ज्ञान का सारा भडार अपने टी पास हे, एेला' दावा पेश करने 
वाले तथा अपने जाज्वल्य देशप्रेम का प्रदर्शने करते फिरने वाले नेता ने इस 
सचना को उल्यकर उसके स्थान पर इस राष्ट्र के माधे पर राष्ट्रविरोधी, 
रष््रघातक तथा लोकविलक्षण प्रकार की कप्रसिद्ध जातीय निर्णय योजना 
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लदवा ली। उस निर्णय के सवध ये राष्ट्रीय मसमा (अर्यात्‌ कमे प 
ओर उसके शीर्पं पर विराजमानं र एए नेता जय “न तो वह रव 
ओर न यिवू्ृत' इस प्रकार की वृहन्नतावत नीति का अगलवन कतं 
ओर अपनी इस नीति के समर्थ मे जव असमर्थनीय एव हत्याः 
पेश करते 8, तव उनकी उस दयीय दशा पर तरस आता है भाए 
षो क्रो भी। सयुक्त ससदीय मयल भे जिस रीति से इ ^ 
खीचातानी कौ गई, जिस प्रकार के पृणित रूप के घगडे लडे ग९, अर 
समद्मीते का याजार जिस प्रकार वदढाया गया ओर राषट्रटित का गता 
के लिए की जानेवाली स्वार्थपूर्णं लृटमार का जो धृणित दर्म 

उसे देखने पर यही एक वात स्पष्टरूप से पाई जाती टै कि मर 
मे “रषट्र' की कल्पना का जो स्वरूप रता आया ६, उँ त 
सपूर्णखप से टम लोग अज्ञान भें है ओर टिदुस्यान कं र्म 
भारतीयों के मनो पर जो राष्ट्रीयत्व विहीन, विपर्यस्त एव विकृत ७ 
पडा हुआ है, वही इस दुरवस्था का प्रान कारण टै। य देखकः्‌ 
होता है कि दिदुस्थान अ दिदू राष्ट्रीयता का ही राज्य रहे, इ स्वामि हि 
तथा नैसर्भिक कल्पना को ग्रहण करना भी भारतीयों कं ज 
दूमर सा हो उटा है। जिसके सारे हितसवथ इसी भूमि के सपि मती 
ले, इस भारतभूमि ही को जो अपनी मातभूमि समञ्जता हो, ईप दवा 
के हितसाधन ही की एकमेव वुद्धि जिसके मन मे वसती टी, है 
यही धारणा रहती आई ठो कि उसके लिए इस ससार मै इस्‌ ग 
चटकर दूसरी कोई वस्तु पवित्र नहीं है ओर इन्टीं सव कारणो क 
शमि को अपनी पितरभू एव पुण्यभ्रूमि मानता आया हो, सक्षपर्भ 
पूर्वकाल से लेकर जो अति प्राचीन जाति इस देश भं रहती आई, 
मं जिसने जन्म धारण किया हो ओर प्राजल राष्ट्र प्रेम से पररि ति 
इस मातुभूमि क उद्धार कार्य मे अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिष यह 
हआ हो, उस हिदरू को, उस एकमेव दिदूहीको “राष्ट्रीयः (नी 
विशेयण क्यों न लगाया जाए, यह वात हमारी समन्न मेँ न्ह जरत) सतीम 


॥ 


परण 


इस देश में रेसी एक संपूर्णं जाति हे, जो रेसे अफगान या व 
के दित अपनी एडी का पसीना चोटी तक पर्हुवाने के लिए सवा रवृत क 
है जिसका अय अस्तित्व तक नदीं रहा हे अथवा इस देश 

किसी एक स्यान को अपना ध्यान-केब्र चनाते हुए वढ उसकी 0 
सारी प्रार्थनाओं का प्रवाह प्रवाहित करती डे 1 इसके अतिरिक्त इस श 
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अदर की किसी भी वस्तुं को वह पवित्र नदीं समञ्नती ! एसी जाति का 
समावेश राष्ट्रीय जाति मेँ करना या होना सर्वथा असभव है। ठेते लोग 
पराए (धर के वाहरवाले) मानने योग्य हेँ। 


हद्‌ पन जयतु मने 


फेसी वस्तुस्थित्ति ठीने पर भी हम हिदू लोग एेसी कोई वात नहीं 
कहते जैसी कि राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष पद को दो वार प्राप्त करने वाले 
मौलाना मुहम्मद अली ने कह डाली थी। उन्टेनि कहा था कि इस समय 
हमार दुश्मन रहे हुए जप्रेजों को इस देश से निकाल वाहर कर देने के लिए 
हमारा आपस में एक यन जाना एक राजनैतिक पैतरा ठै ओर उनके 
(अग्रज के) इस देश से निकल जाने के पश्चात इस देश पर किसका 
अधिकार रहना चाष्िए, इस बात का निर्णय ये दौनी जातिर्यो (टिदू तथा 
मुसलमान) आपस मेँ लडकर कर ड्ल । भारत मँ रहनेवाली अहिदू जातियों 
की राष्ट्रीयता की अलक दुष्टिगत कराने के लिए उक्त शब्द पर्याप्त होगि। 
हमारी यह राष्ट्रीय जाति (हिंदू जाति) अपनी सास्कृतिक उदारता एव 
उदात्तता से, प्राय अपराध की सीमा तक पर्टुचनेवाली निस्पृहता की 
पराकाष्ठा से प्रेरित होकर, अपने मित्रो एव दुष्ट कृत्य करनेवाले शचुजओं की 
ओर भी क्षमा भावना से देखती हे तथा उनके सारे अपराथो को विसार देने 
कै लिए सिद्ध होती हुई अपनी दोनों भुजार्पँ फैलाकर विददेषी दलों तक को 
अपने दृढतर आलिगन मेँ समाविष्ट कर लेने एव उनके साथ वधुभाव का 
व्यवहार करने के लिए सदा लिद्ध रहती है । कितु जिन जातिवार्लो को अन्य 
किसी देश में जाने के लिए स्थान नहीं रह गया है, यहाँ पर जिन्ठनि जन्म 
धारण करिया है ओर जीवनपर्यत इसी देश में रहने के वाद जिनका “भृत 
शरीर इसी देश की भूमि मेँ समाविष्ट होनेवाला है ओर इस देश के 
राद्द्रीयत्व को प्राप्त करने का सीभाग्य जिन्हे प्राप्त हज दै, एेसै जातीय 
लोगो से रेसी अपेक्षा की जानी बिल्कुल स्वाभाविक होगी कि वे अपने इस 
पुरातने देश के साय दोह न करे । हिदू जाति का राष्ट्रीय वातावरण राष््रदेष 
के विष से विषाक्त न वना दै ओर राष्ट्रसघ के दारा निश्चित की गर्ह 
अपनी उस सीमां कै अदर रे, जिससे कि वे अपना अस्तित्व सुखमय वना 
सके ओर साथ ढी साथ अन्य जातिवालों के सुख मे भी वाधा न उत्सन्न 
ह । वास्तविक खप से देखने पर ज्ञात द्येगा कि यह दिद. जाति इतनी उदार 
है कि वह अपने किसी शकु के साय भी दुष्टता का व्यवहार न कर सकेगी 
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ओर शस प्रकार अपने टुओं क साय भी मिनताकाव्यनहार कलाश्वय 
अपना ठौ अचिकार समद्नते एए उसके तिए यट राष्ट्र सप जेसी पदभ 
यस्थ सस्या को गः मी ताकती -1 ररेगी 1 उसके इस उदाप्तापरण स 
के पर्याप्त प्रमाण उसके दुतिएस्र मेँ श्रप्न ल्मे पाएजा सक्ते ह शग 
णे नलं, वरन्‌ या भी उक्त आधारो को देखने पर प्रमाणित तेच 
उसके स्वभाव मे शषमाशीलता का इतना अतिरेक दभ टै कि निक्षे कस 
यट गुण भी रष्ट्र के िए घातक प्रमाणितं लेकर वर्तमान दुर्य का 
कारण चन गया टै। दवस प्रकार फौ यह हिदर्‌ जति ६ अपने रर 
युनर्न्माण मे एिदू. उने नली शूलेगा, जो आज उसके पोती £ 
घरे रष्ते, भले हो वे किसी प्रकार वलो रते ते 1 उन सव परश ध 
उचित सरणः दिमा जाएगा जो एक मानव होने के नाति उन ' 
चारि 1 वयोकि रिदर-सवरथ मानव-मेम का ही द्रसरा नाम है, यह पपत 
चेला आ रहा है ओर इसके पर्याप्त एेति्टासिक प्रमाण मीजूद ६। रे र 
वातै “रट मीमासा नामक इस ग्रथ ये, जो दश मै अपने क का रदः 


ग्रय &, किस प्रकार से विकसित ओर प्रतिपादित की गई टै, य ५ 


को पठने से स्वय ष्टी ज्ञात होगा मै इसके अध्ययन के पिष = ब्र 
आमनित करता हू! इस प्रथ के लेखक की यद द्विक इच्छ ढि 
चयेदा सा ग्रथ हमारे राजनैतिक ओर सामाजिक जीवन में वजञानिक 
से देखने की शक्ति प्रदीप्त करे ओर हिदू राष्ट्र कौ जागृत करने 
राष्ट्रीयता के स्वरूप को समञ्जन के लिए प्रोत्साहन दे, ४ ४ 
एकत्रा को धारण कर अपनी वास्तविक मानता ओर शक्ति ५९ १ 
विश्वास रखते हुए नीरव के पथ पर अग्रसर छो सके । इस आशा 
लो ओर दद्रू को पुन अपना जगदगुरु का पद प्राप्त हो । 

(1 


२ मयि पुरुघोकच्तम श्रीराम 
(नागपुर के सुप्रसिद्ध नागरिक श्री यादवराव जामदार 
दारा लिखित वाल्मीकीज राम एड हिज पेलिटिक्स' 
नामकं अग्रेजी ग्रथ की २ दिसवर १६४६ कौ 
अग्रेजी मे लिखी प्रस्तावना का भाषानुवाद) ॥ 
मारतचर्पं के लोगों के सम्मुख प्रभु रामच का जीवन एकं उ 
पुरुष, मानव-सामर्थ्य के लिए जो सर्वोत्तिम उन्नति सभव ही सकती £, < 
छसो रुपी यण छर 


मर्यादा पुरुपोत्तम के खूप मेँ अकित किया गया हे। रामचरित के महान 
गायक वाल्मीकि नै प्रमु रामचद्र के अवतार पर विश्वास होते हुए भी बहुत 
प्रयत्नपूर्वकं उनक्छे अद्भुत, रढस्यमय एव दैवी शक्तियों से युक्त अयतार के 
खूप मेँ चित्रित नदी किया, अपितु मानवीय गुर्णो, मानवीय भावनाओं त्तथा 
मानवीय सामर््यसपन्न एक मनुष्य के खूप में प्रस्तुत किया है। 


एक ऋषि एव द्रष्टा के नाते वाल्मीकि ने उन लोगो की मनोरचना 
का टीक-टीक विश्लेषण किया था, जिनके लिए वै महाकाव्य की रचना कर 
रहे थे। उन्होने देखा कि लोग इस दुर्बलता से ग्रसित है कि श्रेष्ठ अवतार 
नामस्मरण के लिए रहै, न कि अनुकरण करने के लिए । इस कमजोरी कै 
कारण लोग कूपमद्ूक एव निरुद्योगी वनते हे ओर उनका अध पतन होता 
हे। इसका परिणाम यह होता हे कि मनुष्य को श्रेष्ट वनने, परमपिता 
परमात्मा के समान पूर्ण बनने, इस लोक में चैतन्यपूर्णं कार्यशीलता कै दारा 
शु एव समृष्धशाली जीवन का निर्माण करने ओर साथ ही साथ जवतार 
के द्वारा अभिव्यक्त सत्य का साक्षात्कार करने की प्रवृत्ति (मनुप्य के सच्चे 
धर्म) का दमन टी जाता हे ओर मनोदीर्वल्य, अधश्रद्धा ओर निष्कियता 
उसके स्थान पर भ जाने से समाज का पतन, विघटन ओर विनाश होता हे। 


आज भी यह दुर्बलता दिखाई देती हे। श्री कृष्ण, श्री रामचद्र, 
भगवान बुद्ध (जो सभी अवतार ये) मनुर््यो के सामने आदर्शे स्वरूप ये, 
परतु लोगो ने अपनी दुवलता के वशीभूत होकर उनका अर्थहीन नामोच्चारण 
मान दही किया तथा उनके आदर्श जीवन की ओर से ओं मूंद ली। 
शिवाजी, लोकमान्यतिलक ओर महात्मा गोधी को अवतार कौटि र्मे 
रखकर, उन्हें निर्जीव पूजा का विषय वनाने तक लोगो की प्रवृत्ति वढ गई । 
समस्त सकर का स्वेच्छापूर्वक सामना कर ओर दुर्लघ्य पर्वत-सद्रश बाधाओं 
को लौधकर जीवन के शाश्वत मूल्यों एव आदर्शो की प्रतिष्टा करनेवाले 
उनके जीवनादर्शो को हमने ओखां से ओज्ञल कर दिया । 


प्रभु रामचद्र णी का मानव रूप 

हमारे समाज की परपरागत दुर्यलता का भान ठोनै के कारण 
वाल्मीकि ने मानवीय विकास की चरम सीमा तथा मानवी गुणो के अनुपम 
आदर्श कै रूप में प्रभु रामचद्र को मानवातीत गुर्णो से युक्त एक मानव के 
स्प में इस प्रकार प्रस्तुत किया हे कि उनकी माता-पिता के प्रति भक्ति, 
भाडयों क प्रति स्नेह, पत्नी-प्रेम, करुणा ओर विशुद्धता सवकी प्रेरणा के 
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विषय वन गए ह! ये ओर अन्यान्य प्रतिदिन के मानव जीवन कै स 
इतने उत्कृष्ट रूप मेँ रखा गया हे कि जिनसे सपति ग्रहण कर स ह 
मनुष्य अपने दैनिक जीवन को उस उज्वल आदर्श के समुसार टर त 
तथा उन्नत कर सके । जिन कटिनाइ्यो से वे पार निकले, श ह 
वाद मे अदद्धागिनी के वियोग का दु ख सहन किया ओर अत भैपा र 
अधर्म की शक्तियों पर उन्टोनि जो विजय प्राप्त की, उसते हमरि ह 
आशा की लहर पैदा होती हे । विश्वास का अक्र उगता हे ओर इष 
सास की स्पत प्राप्त ोती हे कि समस्त आपत्तियो से लद लेक नी 
विजय प्राप्त कर इल पृथ्वी पर अपने को ईश्वरीय प्रतिमा के अवस 
सकते है। 


महान व्यक्तित्व 


एक 

परल मनुष्य ओर विशेषतया मतुष्यो के नेता के 0 
पक्ष ओर हे- अपने समाज, जिसका वह स्वय भी षटक दे, कै लव 
इस पक्ष की अभिव्यक्ति देश, काल, परिस्थिति के अनुसार विभिन 
छोती हे । जो नेता को उपदेशक, चार्मिक एव सामाजिक युधा, कतत ६ 
प्रकाश-स्तभ अथवा इन सव के सम्मिलित रूप मेँ स्पोकी 
वाल्मीकि द्वारा गाए गए श्री रामचद्र के जीवन मे इनं स ठते 
अभिव्यक्ति ठोती हे । यक एक सीमित प्रस्तावना मे, मनुय हेग 
इस महापुरुष क समस्त गुणों की विस्तृत व्याख्या करना क ह्मी 
इतना टी कहना पर्याप्त है कि सभी परिरिथर्यो मे, सुध ˆ > श्रत 
समाज ने इस मढान व्यक्तित्व से स्पत पराप्त की हि ओर कण 
करने में उससे मार्गदर्शन पाया हे। 


विति 
आधुनिक काल मे मनुष्य पर राजनीति का प्रभाव ध, ५ परल 

वह अधिकाधिक हावी होती जा रही हे। यर्ढो यह विचार करने यी 
नहीं है कि यट प्रगति ठीक दिशा यं डे अथवा नटी, पततु य 
स्थिति &। राजनैतिक आकाक्षाओं के इस युग मे भी श्री रामच ति 
शासन से भुक्ति पाने के सघयं जें मारे समाज को स्पत प्रदान समीय शी 
ह! एक मराटी पनर काल" के विख्यात देशभक्त सपादक वेषि 
शिवराम महादेव पराजपे ने श्री रामबद्र को (अत्याचारी-सदयरकः वि 
कर लोगो को उनके कायो का स्मरण दिलाया था ओर लोनो # 
शसन से लोहा लेने की ज्वाला प्रदीप्त की थी । महात्मा गधी ने “ 
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का स्मरण दिलाकर लोगों को प्रेरित किया कि वे अपनै की सुखी ओर 
आर्थिक अमाव से मुक्त करने के लिए प्रयास करे । 


रमराठ्य क पुनर्धपिना 


उपर्युक्त प्रष्ठभृमि में प्रस्तुत श्रथ के लेखक ने श्री रामचद्र को चतुर 
राजनीत्नि्नं तथा एेसे "रामराज्य' कं सस्थापक के ख्प में लोगों कं सामने 
कुशलता से प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है, जिसमें शाति का साप्राज्य था, 
लीग धर्म ओर कर्तव्य का पालन करते ये तया सुख ओर वैभव का जीवेन 
चिताते थे! श्री रामवद्र के जीवन के विभिन्न पहलू, से परिस्थिति का 
आकलन करने की क्षमता, राजमैतिक सूक्ष्म दृष्टि, राजनीतिज्ञता, अपना 
सव कुछ समर्पितं कर जनसेवा का व्रत, दुष्टौ का निर्दलन, दुष्टौ के चगल 
से निष्पाप लोगों की मुक्ति ओर रक्षा, धर्म का अभ्युत्थान, अर्थात्‌ समाज 
की धारा से विषमता का निमूलन, विभेदोँ भँ सामजस्य, परस्पर विदेष का 
निवारण तथा विपुल विविधता प्रकट होनेवाले जन-जीवन मेँ मीलिक एकता 
आदि का साक्षात्कार होत्ता रै। इन पट्लुओं के कारण उस समय की 
समस्याओं का निवारण हआ। आज भी रमे वर्तमान समस्याओं का 
समाधान तथा अपने देश में रामराज्य की पुनेस्थापना के लिए उनका 
गहराई से अध्ययन कर्‌, उनतत उचितं शिक्षा ग्रहण कर, उन्हे आत्मसात कर 
आचरण में लाना हीगा। 


अपेक्ठित श्युणसपदा 


मानव का नेतृत्व करनेवाले लोगो म, सार रूप र्मे जिन गुणो की 
आवश्यकता है ओर रामराज्य की प्रतिष्टापना की जो पूर्वपीठिका है, चह 
है पूर्णतया शुद्ध व्यक्तिगत जीवन, समाज के सुख दुख में समरस होने की 
क्षमता ओर परिणामत स्वयस्वीकृत आत्मसयमी जीवन, अजेय सैनिकं शर्य 
दारा भी जनता के इन वलेरशो को उत्पन्न करनेवाली आक्रामक शक्तिर्यो का 
दमन करने का चातुर्य, सत्य के प्रति प्रेम, वचनपालन का सकल्प ओर 
जनहित-सिदधि हेतु परिपूर्ण आत्मसमर्पण, चाहे उसके लिए फिर कितने ही 
त्याग की आवश्यकता (उदाहरणार्थ-- सीता देवी का त्याग) हो ओरं सवते 
महत्त्वपूणं वात ह समाज के धमे एव सस्कृति पर अटल निष्ठा} ये तथा 
अन्य अनेक गुण जो इस महान जीवन में प्रकट हए दै, उन उन सव लोगो 
को अपने अदर निर्माण करने की आवश्यकता है, जो हमारे समाज कौ 
आज दु ख~दार्त्य से समृद्धावस्था की ओर तथा अध पतन से गोरव की 
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ओर ले जाने के लिए प्रस्तुत हे, अन्यथा रामराज्य केवल एक ० 
कै रूप में हमारी जिद्या पर रट जाएगा ओर वह कल्पना स्वप्न 
जाएगी, साकार नीं होगी। 


पथ प्रदश्नि 


श्री रामचद्र के जीवन के इस दर्लकित पल, समं मावा र 
महानता निहित हे, पर प्रस्तुत रय में प्रकाश डाला गया हि। अन 
समस्त देश पर मैराश्य एव धीम की घटाद धिरी हई है ओर जनता नह 
करती हे कि ये सव लीग, जिनके दाय भें नेतृत्व की वागडोर है, वते न 
हे, ैसा उन्हे लेना चादिए धा, लोगों के मन की यह सुप्त अभि 
उन्हे प्रकाश ओर योग्य. मार्गदर्शन तथा ठेसी प्रेरणा प्राप्त ही, मिसे 
के अथकार मे भी प्रकाश दिखाई दे, दिन-प्रतिदिन ओर अधिक द 
जा रही हे। देसी परिस्थिति मेँ श्री रामचद्र के जीवन की प्रस्तुत 
हमारे पथ-~प्रदर्शन के लिए आशा की किरण हे। 

शिण 


२ हमारे रष्दरठीवेन की परपर 

(श्री बावासाहेव आष्टे दारा लिखित "मरि 

राष्ट्रजीवन की परपरा" की दास नवमी शकं 

१६७२, सन्‌ १६९० को लिखी गई प्रस्तावना) 

हमारे प्राचीन वाङ्मय रमे जगस्थितिपालक श्रीपरमेश्वर 
अनेक अवतार वर्णित है, उनमें मत्स्यादि दस अवतारो कोदीप्रमुल 
दिया गया ह) ये दस अवतार, उनके आविर्भाव के समर्य द्रप 
की दयनीय अवस्था, उनका जीवनकार्य, उनके श्रेष्ठ पराक्रम, उनके वै 
किया हुआ दुष्ट-नियमन व साधु-सज्जनों का सरकफषण इत्यादि अन 
अखिल भारत के आबालवृद्धं की जिह्वा पर हें ! यह वात भी 
हि कि भारतीय जनता जिते आज दिद कटते है, उक्त दशावतार त 
यिने जानेवाले शीरामचद एव श्रीकूष्ण की उपासक हे । प्रश्न उर सवता 
कि इन अवतारो के प्रति दी जनता में इतने एकमत से आदर की 
मर्यो है? अखिल विश्च ओर विशपकर इस पुण्यपावन भरतभरम भ एय तु द 
पर एेसे असख्य महापुरुषो के उत्पन्न हीने पर भी, जिनमें अवता पर 
विचतिमत्य श्रोमत्य एव उर्जितत्व के ल लाय हयो सकते 2, 
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3 
स्थ 
जनना 


केयल इन्ती दस को घं चुकर अपने दयो मे क्यो साया? इसका य ठेते 
अन्य प्रस्ना का उत्तर, अवतार के जीव के सर्वमान्य उदेश्य - 


परिनाणाय साधूगं विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्मसस्थापनार्थाय सभवामि युगे युगे ॥1 
(गीता ४८८) 
(साघु पुरुषों य उद्धार करने के लिए, पापकर्म कटनेवार्लो का 
विनाल करने के लिए ओर धर्मं की अच्छी तर से स्थापना करने कै लिए 
म युग-युयमे प्रकट होता) - से प्राप्त ते सकता! 


धर्म की परिभाषा 


र्म" शव्द या यट प्रमुख अर्थं कि जित्तके दारा अभ्युदय व 
नि प्रेयस्त फी प्राप्ति टेती £ ओर समाज सुव्यवरिथत सुखी एव एकसुतर मे 
यैषा रस्ता £, सवदौ विदित टी है, अर्यात्‌ ठेटिक जीवन को सुख-साधनीं 
आदि से अत्यत्त समुखः कर, जिसने व्यक्ति कौ पशुत्व से मानवत्व की ओर, 
मानवत्व से दैवी-सपत्तिरूप गुणसमुच्चय प्राप्त कर मोक्ष की ओर वढने की 
ररणा प्राप्त टेती टै तया अनुक्त परिस्थिति का लाभ होता है, वही धर्म॑ 
टै। मानव स्वभावत लो समाजप्रिय प्राणी टै। प्रत्येक भू-भाग में मानव 
एकाकी न रषते एए, आपस में मिल-जुत कर रहते है, अर्थात्रू अपना एक 
समाज वनाकर्‌, उस्म प्रत्येक व्यक्ति को एक-दूसरे पर अवलवित रहना 
पडता टै। उसी प्रकार प्रत्येकं को अपना जीवन निर्भयतां एव सुख से 
व्यतीत कर सकने के लिए इन सभी व्यक्तियों के पारस्परिक सवधों को 
मिनता, सकार्यं तथा आत्मीयता से युक्त रखना आवश्यक होता है । दूसरे 
शब्दौ मे, समाज का सुव्यवस्थित टोना आवश्यक टै, अन्यथा अव्यवस्था 
निर्माण देकर, व्यक्ति को अपने विकास के निमित्त अपेक्षित शाति का लाभ 
कभी भी नी ठो सकेगा । इसके साथ टी एेहिक जीवन में व्यक्ति के सर्वधा 
समाजाधीन लेने कै कारण, जिस प्रमाण में समूचे समाज की उन्नति होगी, 
उसी प्रमाण मैं प्रत्येक व्यक्ति का अभ्युदय साध्य टो सकैगा। समाज की 
उन्नति का अर्थ, उसके कछ व्यक्तियों का भाग्यपूर्ण जीवन नी, अपितु 
प्रत्येक व्यक्ति को उसकी शक्ति-युद्धि के अनुसार जीवन के सुखो कौ अधिक 
से अधिक प्राप्ति होना तथा प्रत्येक को अपनी उन्नति हेतु अधिक से 
अयिक अवसर एव तद्वनुम्प सुख की प्राप्ति ठो सकती है । सभी व्यक्तियों 
को इस प्रकार सुख प्राप्त टौ सकने की व्यवस्था होने पर दही, समाज 
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सुव्यवरिथत रर सकता है। अत॒ या र्वामाविक टै कि 
सुव्यवस्था का निर्माण ओर उसकी रा करने मे अपनी 9 ह 
प्रकट की, उन्ही की रमृति समाज के हदय-पटल पर अमिट 
अकित एई ओर आुवश्िक सरकार के रूप मेँ समाज उन श्रेष्ट 

का पुजारी वन वैटा। 

दुष्ट आमक का पराभव 


समाज के सुव्यवस्थित सुखी जीवन के मार्ग मे दो प्रकार की 
उत्पन्न टो जाया करती ह । जो समाज किसी विशिष्ट भूभाग मवा त 
होता £ ओर सभी व्यक्तियों का योग्य समन्वय कर्‌ नी 
सुख-शातिपूर्ण वनाने मे प्रयत्नशील रटता ९, उस समाज पर अन्य स ॥ 
के निवासी समाज की ओर से टोनेवाला आक्रमण ही पहली ओर सं 
ध्यान में आनेवाली वाधा है । ठेस परवक्र के प्रसग पर स्वार्थ, प्त 
तथा दुष्ट प्रवृत्तिवाले आक्रामको का उन्मूलन कर, यँ तक किओ 
पडने पर उनका नाश करते हुए भी रक्षा करना, एक आवश्यक दन त्य 
लेता हे। जो अलीकिक पुरुप, रेते आक्रमण के कारण त्रस्त व 
आक्रामक के भोतिक सामर्थ्यं कौ देख हतप्रम व निराश वने इ 
भे, आशा का नवचैतन्य उत्पन्न करता हे, समाज की समस्त शो दु 
केढीकरण कर अपनी नेतृत्वकुशलता के दारा समाज के धच 
आक्रामक का पराभव कराते हुए समाज के त्राता के रूप म 
होता है, उसने अवतारकार्य का एक महत्वपूर्ण कार्य प्रूरा किया, क 
जा सकता हे । दशावतार मेँ से अधिकाश के जीवन ने उत्कटा ह। 
व्यक्त हुआ अवतारकार्य का यह भाग, हमे सढज ही दिखाई पडता 


विशिष्ट अस्करारो की श्रुता व शुर्षा 


परकीय आकरम्णों का सामना करते समय, उस समाज ५ 
विशेष प्रकार की एकत्व की भावना जड पकडे लगती है । अन्य 
से अपने समाज की भिन्नता का ध्यान होने से, स्वकीय ओर १८६८ | 
भावना व्यक्त होती हे। एक विशिष्ट भू-माग नें तथा समान विशिष्ट 
समाज की सुस्यिति की समान कल्पना अत करण में सँजोकर, एक 
जीवनप्रणाली अपनी हे, इस वात का अनुभव स्पष्ट होने लगता द 
उस भूमि का राष्ट्रीयत्व प्रकट होता हे ओर अन्य लोम के साथ रीय 
सरपं मे अपने समान के केवल व्यक्तियों का ही नहीं, अपितु अपने रा 
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विष्ट का भी सरण करना महत्वपूर्णं दै, ेसी कल्पना दृढमूल होती 
जाती रै । परकीयं से सपक या सर्प निर्माण होने पर भी अपने वैशिष्ट्य 
को अश्ुण्ण वनाए रखने के निमित्त, प्रत्येक व्यक्ति पर दृढ सरकार अकित 
किए जाने की सावधानी रखने का प्रयत्न टोता है । अत देते सत्कारं को 
अक्त करनेवाले तथा उम्े उज्ज्वल रखनेवाले उपायो को व्यवहृत करन 
हैतु समाज योजना करता टे ओर उन योजनाओं के द्वारा अपने विशिष्ट 
सस्का को शुद्ध व सुरित वनाए रखने का प्रयत्न करतां है । 


शष्ट णीवन का वैशिष्ट्य 


अपने भारतवर्पं मे ठैसी योजना से सवधित विचार, अनेक प्रयोग 
करने के पश्चात्‌ निशित किए गए 1 साराश मेँ उनका निष्कर्थं यही रहा है 
कि प्रत्यक्ष सत्ता व सपत्ति से अलिप्त रटमेवाला, ज्ञानसपन्न, शीलसपन्न, 
तप पत, सपूर्ण्‌ समाज के उत्कर्यं हतु जीवन-सर्वस्व न्योष्ावर करनेवाला 
ओर अपने उज्ज्वल चारित्र्य, पाविव्रय च समाजहित चितन के दारा समाज 
पर अपना प्रभाव रखनैवाला एक वर्ग होना चाहिए तथा उत्ते स्व-सत्ता को 
भी (यदि वह उन्मत्त व दुष्ट ट) समाज कल्याणार्थ दडित करते हुए उसके 
स्थान पर सच्ची लोकटितकारी सत्ता प्रस्थापित करनी चाहिए, स्माजशिक्षा 
दारा सभी व्यक्तियों मे रवकर्तव्य जागृति करते रहना चादिए, करटी पर भी 
अन्याय, अनाचार, दु ख आदि को उत्पनन नहीं ठोने देना चाटिए, यदि 
उत्पन्न ट्ए लँ तौ सर्वत नित्य सारे करते रहने कै कारण उस ओर 
यथास्मय ध्यान देकर, समाज की विगडी हुई घडी को फिर से ठीक येटा 
देना चाटिए। ठेसते वर्म को निर्माण करना ओर उसका सभी प्रकार से 
सरक्षण व सवरधन करना ही अपने भारतीय राष्ट्रजीवन का वैशिष्ट्य है। 


समाज क्छेप्रेमादर क्छा व्छेद्र 


कितु कभी-कभी सत्ता इतनी उन्मत्त हो जाती है कि वह इस वर्ग 
के अकश को भी नदी मानती । सत्ता के मद से उन्मत्त सत्ताधारी, स्वकीय 
होकर भी दुष्टता करने लगते है । उनके अत्याचा्ो सै, प्रजा घस्त व दीन 
हो जाती हि। सत्ताथारियो की हँ में हो मिलानेवाले लोगों की ओर से अनेक 
अत्याचार त्ते है ओर समाज की घड़ी विगडने लगती हे सत्तालौजुपता, 
उपभोगलालसा आदि दुर्गुण उत्पन्न होते हे ओर स्वार्थं ओर ष्ट की प्रवृत्ति 
वल पकडनी है तया उमके परिणामस्वरूप रा्टरजीवन खतरे मँ पड जाता 
है। स्षमाज पर राट्रजीवन के समुचित सस्कार अकित कर, उसकी (स्मान 
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सुव्यवस्थित रह सकता है अत यट स्वाभाविक टै कि छने इ 
सुव्यवस्या का निर्माण ओर उसकी रक्षा करने मेँ अपनी अलौकिक ९ 
प्रकट की, उन्हीं की स्मृति समाज के हदय-परल पर अमिट अकष 
अकित हुई ओर आनुवश्िक सस्कार के रूप मे समाज उन वषट 

फा पुजारी वन वैटा। 


दुष्ट अ्लामक्छो क्ता पराश्नव 


समाज कै सुव्यवस्थित सुखी जीवन के मार्ग मेँ दो प्रकार की 
उत्पन्न हो जाया करती है। जो समाज किसी विशिष्ट भू-भाग भे व फा 
होता हे ओर सभी व्यक्तियों का योग्य समन्वय कर अपने १ 
सुख-शातिपूर्णं वनाने में प्रयलशील रटता है, उस समाज पर क | 
कं निवासी समाज की ओर से होनेवाला आक्रमण ही पहली ओर ४ 
ध्यान भें आनेवाली वाधा हे। रेस परचक्र के प्रसग पर स्वार्थ, वयत 
तया दुष्ट प्रवृत्तिवाले आक्रामकों का उन्मूलन कर, यहो तक कि पय 
पडने पर उनका नाश करते हुए भी रभा करना, एक आवश्यक तध 
दत्ता हे जो अलीकिक पुरुप, रेस आक्रमण के कारण रस्तं च 
आक्रामक के भीतिकः सामर्थ्यं को देख हतप्रम व निराश वने र ष 
मे, आशा का नवचैतन्य उत्पन्न करता हे, समाज की समस्त 1 
के्रीफरण कर अपनी नेततृत्वद्ुशलता के दारा समाज के दर्थं = 
आक्रामको का पराभव कराते हुए समाज के जातां के रूप 
होता हे, उसने अवतारकार्य का एक महत्वपूर्णं कार्य पूरा किमा, ताय 
जा सकता रे । दशावतारो मे से अधिकाश के जीवन में उत्करता ट 
व्यक्त हुआ अवतारकार्य का यह भाय, हे सहज ही दिखाई परता 
विशिष्ट स्कार की शुदखता व शचुरश्षा 

परकीय आक्रमणो का सामना करते समय, उस्न समान र 
विशेय प्रकार की एकत्य की भावना जड पकडने लगती है। अन्य की 
से अयने समाज की भिन्नता का च्यान होने ते, स्वकीय जीर परी 
भावना व्यक्त ीती है। एकः विशिष्ट श्रू-भाग मे तथा समान वि 
समाज की सुस्यिति की समान कल्पना अतत करण में सेजोकर, एक ् 
जीवनप्रणाली अपनी हे, इस वात्त का अनुभव स्पष्ट ढोने लगती म 
उस शमि का राप््रीयत्व प्रकट ठोना हे ओर अन्य लोगों के साथ 
सपरं मरं अपने समान के केयन व्यक्तियों का ही नही, अपितु अपने ग 


{१३} ्ीशुख्णी यमन खय 


वैशिष्ट्य का भी सरक्षण करना महत्त्वपूर्णं टै, एेसी कल्पना दटमूल हती 
जाती हे । परकीरयो से सपर्क या सर्य निर्माण होने पर भी अपने वैशिष्ट्य 
कौ अभषुण्ण वनाए रखने के निमित्त, प्रत्येक व्यक्ति पर दृढ सरकार अकिति 
किए जाने की सावधानी रखने का प्रयत्न होता रै । अत रेस सस्कारोँ को 
अंकित करनेवाले तथा उन्हे उज्ज्वल रखनेवाले उपायों कौ व्यवहत करने 
हेतु समाज योजना करता है ओर उन योजनाओं के दारा अपने विशिष्ट 
संस्कारो को शुद्ध व सुरक्षित वनाए रखने का प्रयत्न करता है। 


रष्टर्‌ एीवन का वैशिष्ट्य 


अपने भारतवर्षं म रैसी योजना से सवधित विचार, अनेक प्रयोग 
करने के पश्चात्‌ निश्चित किए गए । साराश में उनका निष्कर्पं यही रहा है 
कि प्रत्यक्ष सत्ता व सपत्ति से अलिप्त रटनेवाला, ज्ानसपन्न, शीलसपनन, 
तप पूत, संपूर्ण समाज के उत्कर्थं हतु जीवन-सर्वस्व न्योषछवर करनेवाला 
ओर जपने उज्ज्वल चारित्य, पायिव्र्य व समाजटित चितन के द्वारा समाज 
पर अपना प्रभाव रखनेवाला एक वर्ग टोना चाटिए तथा उसे स्व-सत्ता को 
भी (यदि वह उन्मत्त व दुष्ट लो) समाज कल्याणार्थं दडित करते हए उसके 
स्यान पर सच्ची लोकटितकारी सत्ता प्रस्यापित करनी चाहिए, समाजशिक्षा 
दारा सभी व्यक्तियों में स्वकर्तव्य जागृति करते रहना चाहिए, कठी पर भी 
अन्याय, अनाचार, दु ख आदि को उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए यदि 
उत्पन्न हुए हों तो सर्वत्र नित्य सचार करते रहने के कारण उस ओर 
सयासमय ध्मान देकर, समाज की विगडी हुई घडी को फिर से ठीक वैटा 
देना चाटिए। एसे वयं को निमाण करना ओर उसका सभी प्रकार से 
सरक्षण व संवर्धन करना ही अपने भारतीय राप्टरजीवन का वैशिष्ट्य है । 


समाज कै प्रेमादर च्छा वछेद्र 


कितु कभी-कभी सत्ता इतनी उन्मत्त हो जाती हे कि वह इस वर्ग 
के अकश को भी नटीं मानती । सत्ता के मद से उन्मत्त सत्ताधारौ, स्वकीय 
होकर भी दुष्टता करने लगते हँ । उनके अत्याचार से, प्रजा त्रस्त व दीन 
हये जाती है । सत्ताधारियों की हँ नें हँ मिलानेवाले लोगो की ओर से अनेक 
अत्याचार होते हे ओर समाज की घडी विगडने लगती हे । सत्तालोलुपता, 
उपभोगलालसा आदि दुर्गुण उत्पन्न होते है ओर स्वार्थं ओर पुट की प्रवृत्ति 
चल पकडती है तथा उसके परिणामस्वखप राष्ट्रजीवन खतरे मेँ पड जाता 
है। समाज पर राष्ट्रजीवन के समुचित सस्कार अकित कर, उसकी (समाज 
शरीरी समब्र खड {१३५} 

स 


की) धारणा करनेवाते वर्म पर अत्यायार प्रारम हते हे तथा उत कका 
हा नाश लेने के चिष्न दिखाई देने लगते # } उसका ना, यने एप 
सस्कारर्ूप निथि का सरथण-सवर्थ करनेवालो का, यनि क 
राष्टरजीवन का टी नाश एने की आशका दिख पडती है1 
सुव्यवस्थित सुखी जीव के मार्ग भे रो अटकानेवाली, यह ( 4 
याया 1 अपने प्रासीन जीवन म ठेसी वाधा अनेक वार 0 
पडता १1 स्वकीय कितु उन्मत्त य अनावारी कनै हए ओर दसी तै 

मे राष्ट्रीय गुण के रूप मे सरकषित च सवर्थित की गई देवी = ए 
होकर आसुरी वृति ग्ररण किए हुए, कभी-कभी स्वसस्कृति, = 
सवसमाज से भ्रष्ट टो तथा परकीय सस्कृति व समाज आदि कले 
प्राप्त कर ओर उनका पक्ष लेकर स्वसमाज एव धर्म पर आत ली 
कटिवद्ध सत्ताधारियो के कारण, मानो अव सर्वनाश ठी = 
आशका निर्माण करनेवाली रिथति उत्पन्न हई धी। इस काज क 
का बोलवाला था, धर्माचरण करनेवाले साघुपुरुपों अर्थात्‌ सेवते दुवा 
पर अत्याचार करते हए उनको नष्ट करने का प्रयल करभः दिका 
जब प्रचल हो चुके थे, उस समय उन उन्मत्त सत्ताधारी घी मे 
ममाजहितचितक त्पस्वीजर्नो की रक्षा करनेवाले, समाज की 
पुरि ीक वैटानेवाले, अर्थत धर्म-सस्थापना करनेवाले, नी विल 
अतिमानवी महापुरुष उत्पन्न हुए, पददलित समान क युत ` चास, 
एव सामर्थ्यं को जिन्टोनि जागृत किया, असीम करत, परमीच्य 
निरतिशय राषट्रमेम को जिन्होन प्रत्यक्ष आचरण मे लाकर दिष्य त प 
चादे कितना ही मान क्यों न हो, यल तक कि सार्वभीमं चक्रवर्ती नहं ये 
ही वट अधिष्ठित क्यो न टो, फिर भी वह राष्र से कदापि महा न त 
सकता ओर इसलिए राष्ट्र एव समाज का सम्मान करते पए व्यक्तिगत 
को उसके अनुरूप ढाल लेना, भावनाओं को वशं मे रखना, अवक क 
पर प्रजा के सुख तथा मार्गदर्शन कै निमित्त अपने स्वय क के 
तिलाजलि देना ही व्यक्ति का परम कर्तव्य है, यह सिद्धात जिन्न १] 
आचरण सै समाज को जिखलाया, हमारे समाज के वही वरत ते 
राष्ट्रगुरू मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचद्र व भगवान श्रीकृण्ण सर्वश्रेष्ठ र 
कै स्पर्मे समाज के प्रेमादर का केद्रस्थान चने। 

सस्कृति सध्षण व सवरधन 


फ 
इस प्रकार विचार करने पर हे यह सि्यात जँचने लगता ॥ 
{१३६} श्रीशुरुपी समन्न 


टमारे दशावतासे की कथा भारतीय राष्ट्रजीवन के क्रमश विकास का 
इतिहास है। इसी सिद्धात को प्रस्तुत ग्रथकार ने प्रस्थापित एव विशद करने 
का प्रयत्न किया रै, जिसके दारा भारतीय समाज-~रचना की जड कीन-सी 
ह, उसमे किन गुणों को प्रधानता दो गई ट, किन प्रवृत्तियों का त्याग करना 
स्िलाया है आदि वातं स्पष्ट छती है ओर समाज कै राष््रनीवन की 
आत्मा, अर्यात्‌ उसकी सस्कृति के सरक्षण सवर्धन का महत्त्व ध्यान मेँ आ 
जाता 1 इन सर्वश्रेष्ट अवतारं के जीवनचरितर का अवलोकन कर 
उत्ति करण मेँ यह वात दृढ टौ जाती है कि सस्कृति-सरक्षण व सवर्थन का 
अर्थं प्रतिगामी होना नटी, वह राष्ट्र को अमर वनाए रखने के निमित्त 
आचरणीय एव अनिवार्य कर्तव्य है। विशोपत्त आजकल, पुरोगामित्व के 
आकर्थक कितु भ्रामक नारे का शिकार वनकर, सस्कृति-सरक्षण कै कार्य 
की उपेक्षा एव उपटास करने की जो प्रवृत्ति दिखाई देती हे, उसे दशावतार 
कथाओं की ओर देखने की यह दृष्टि दूर कर सकेगी । जीवितावस्था के 
पश्चात मृत्यु आती 2, इसीलिए कालानुक्रम के आधार पर मृत्यु को 
निमित करने की क्रियाओं को पुरोगामी समञ्जना जितना गलत है, उतना 
ही नढी प्रत्युत उससे भी अधिक सस्कृति-सरक्षण की उपेक्षा कर, भारत के 
समाज व राष्ट्रनीवन के रहस्य की जानने का प्रयत्न न करते हुए, उस 
जीवनप्रवाह से विसगत व वहुजनविरोधी तथा उस जीवन के लिए घातक 
प्रवृत्ति एव प्रणाली का आश्रय लेना गलत है। इस सत्य कौ, अपने सभी 
अवतारी पुरुषों की जीवनकथाओं नै अनेक यार सिद्ध किया हे । वह सत्य 
इन दशावतार कथाओं के विवरण मेँ किस प्रकार सिद्ध हुआ हे, यह वात 
प्रस्तुत पुस्तक कौ अध्ययनपूर्वक तथा पूरवाग्रहविमुक्त ठीकर पठने से सहन 
ही ध्यान नें आ जाएनी। 


शष्ट पीवन का प्रवाह 


अपने भारतीय राष्टरजीवन के विकास का एव उसके स्वरूप का 
दिग्दश॑न अपने प्राचीन वाङ्मय मे किया गया हे। वेद, इतिढास (अयात्‌ 
रामायण-महाभारत) ओर पुराणों मेँ कथाओं व खूपर्की कै रूप मे, अश्चिक्षित 
आवालबृद्ध सभी को आकर्षक व' रोचक प्रतीत टीनेवाले स्वर्प मे, अपनी 
सस्कृति, अर्थात्‌ राष्ट्र का इतिहास चित्रित किया गया है । उनमें समाविष्ट 
चम्कृतिपूर्ण वर्तो को किनारे करते हुए, उनमें असदिग्ध रीति से प्रकट की 
गई अपनी राष्ट्रभावना को समञ्च लेना, अपने राष्ट्र के अति प्राचीनिकाल से 
सतते चले आए हए जीवन का गीरवपूर्णं इतिहास ध्यान मे लाना जीर 
शी शुरुणी समुद्र॒ श्ट ६ {9७} 


सर्वसाधारण जनता को अपने राष्ट्र के अमरत्व की वात समक्चने ह 
अर्थत उस अमरत्व कौ अपने राष्ट्र नै अनेक वारं प्रत्यक प्रलय जैसे भीपण 
सर्वसलारक सकट पर भी विजय प्राप्त करते रए किस प्रकार सिद 
१, इते सोदाटरण समन्नाते ए, जनत्ता मे आत्मविश्वास, ॥ 
समुचित अभिमान तथा अपने राष्ट्र के अतुलनीय श्रेष्ठत्व का स 
प्रसारित करना परमावश्यक रै । हमने आज से पूर्व कमी भी सू 
एक राष्ट्र वाली वातत का अनुमय नां किथा है) राष्ट्र की कयना 
हमने पाश्चात्य से ग्रहण की £ जर अव हमारा एक नवीन राष्ट न 
है, ठेसे अनेक भ्रामक तर्यो का आजं सभी ओर चोलवाला दिखाई देता । 
इस कथन्‌ की पुष्टि मँ अनेक प्रचलित वा्वयप्रचार व शब्य्रयोन 
किए जा सकते टै, अर्थात्‌ उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करने की दृष्ट 
आवश्यक प्रेरणा, उत्साह एव आत्मविश्वास जिसे से उलू व 
भावी राष््रजीवन को परमश्रेष्ट चनाने के निमित्त शक्ति, गुणसप्या (६ 
टोती 8, अपने उसी गीरवपूर्ण इतिहास को, अपने एकर, ष 
जीवनप्रयाट का साक्षात्कार करते हृष्‌, राष्ट्र को सुसगटित एव 
यनानेवाले स्फूरति्ोत फो हो अस्वीकार करने की प्रवृति प्रयल हो श 
आज टमारे राष्ट्र के सम्मुख ध्येयशून्य, आदर्शटीन ओर इसीलिए ध 
जीवन खडा दिखाई देता है! राष्ट्र के नाते अति पराचीनकाल सै न 
जीवन से निगचित शर्ट आदर्शं के दृष्टिपथ से ओहत हो नाने ॥ 
स्वाभाविकतया ही हमारा समाजं स्वार्थी भोगलोलुप व, इन अगु महत 
कारण कलहप्रिय ओर इसीलिए सामरथ्यहीन, अप्रतिकारकषम तथा 
आकाकषाओं से चुत लोता हुआ दिखाई दे र हे1 देस जीवनम 
परसग पर, सभी प्रकार के आम तथ्यो का निराकरण करने के ५८५ 
अपने रप्ट्रजीवन के विस्मृत इतिद्यास का क्रमवद्ध प्रतिपादन करते ई 
सत्य का साक्षत्कार समाज के अत करण पर अकित करा देना 
आव्रश्यकं टे! अनादिकाल से अपने भारतीय राष्ट्रजीवन का परवाह 1 
प्रवाहित हे, उसकी गति अप्रतिहत ड, वट अमर, विश्वविजयी एव गीर 
भारत जग्द्ल्यु पदं पर अधिष्ठितष्ठो 

मेरे विवार सें यह य, इसी आवश्यकता की पर्ति हेतु परमित ौ 
है इसमें निहित विचारधारा मैने ग्रयकर्ता के मुह ते सुनी थी। अव ह 
मित्रों के आग्रह पर, उसको उने यथाशक्ति सागोपाग विरैचन के प्रय 
के साय पुस्नकरूप यँ समाज के सम्मुख प्रस्तुत किया हे । हो सकता ध 
{१३} ्रीशुख्पी समञ्च ख 


इसमे प्रतिपादित कुछ मतं व अनुमानीं से किसी का मतभेद हो, कितु मेरे 
विचार मेँ ग्रथ के इस मूलसूत्र से कि दशावतार कथा्पँ रूपक रूप मे अपने 
भारतीय राष्टरजीवन का विकास दर्शाती ह ओर अपना रष््रजीवन अनादिकाल 
से चला आया हुआ स्वयस्पूर्तं है (परानुकरण से निर्मित नकली नदी), इस 
सवध मे किसी का भी मतभेद नही हो सकेगा । जैसा कि अपने निवेदन में 
लेखक महोदय ने स्वय ही वताया है, इस ग्रथ से अनक जिज्ञासु अभ्यासो 
का ध्यान अपने चिरजीव प्राचीन वाडमय की ओर आकृष्ट हो ओर 
परिणामस्वरूप उसमें निहित अमृत का आकटठ पान करने की सुवर्ण सधि 
हम पाठको को प्राप्त हये तथा समाज मेँ आत्मसाक्षात्कार के द्रा स्वाभिमानी, 
सामथ्यसपन्न, तेजस्वी तथा यशस्वी जीवनयापन करने का दुर्दम्य उत्साह 
निर्माण होकर दिन-प्रतिदिन वृद्धिगत होता रदे, यही उन सच्विदानदघन, 
धर्म॑सस्थापक, साधुसज्जनरक्षक, दुष्टविध्वसक, दयाघन श्रीप्रभु के चरणो मेँ 
परर्थना है, जिरन्होनिे मत्स्यादि अवतार धारण कर, इस भरतभृमि को 
परमपविन्न एव देवदुर्लभ भ्रष्टता प्राप्त करति हुए भारत को जगदगुरु पद 
पर अधिष्ठित कर, अखिल मानव-समाज को अभ्युदय-नि श्रेयस हेतु धर्म 
का पाट पढाकर, सर्वत्र चिरतन सुख एव शात्तिमय जीवन प्रस्थापित करने 
के स्वय के कार्य पर उसे नियुक्त किया। अस्तु, इन्हीं शब्दों के साथ कुछ 
वढी ह सी यट प्रस्तावना समाप्त करता हू। 

ण्निण्िणि 


४ नीतामुत 

(पूज्यपाद सत्यानद स्वामी दारा सग्रहीत तथा 

आकाशवाणी प्रकाशन जालधर दारा प्रकाशितं 

श्रीमदूमगवदूगीता के श्लोकों की पुस्तिका गीतामृत" 

की प्रस्तावना, जो विक्रमी सवत्‌ २००७, सन्‌ 

१६५० की श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लिखी गई धी) 

जगद्गुरु भगवान श्रीकुष्ण जी का अमर उपदेश श्वीमदुभगवद्गीता 
ससार के सव श्रेणियों के मनवो का समाधान कर उन्हे जीवन साफल्य का 
मार्ग वता रहा डे। बदलते काल मेँ दिन-प्रतिदिन उसकी पूर्णता अधिकाधिक 
प्रतीत्त ठो रही हे । उसके सिद्धातो को आत्मसात्‌ कर जीवन रचकर प्रत्येक 
व्यक्ति सुख प्राप्त कर सकता है । अपने राष्ट्र की आज की चारिव्य्ीन 
स्वार्थ-लोलुप, अकर्मण्य अवस्था मेँ उस सर्वभ्ेष्ट उपदेश का अध्ययन, 
श्रील्ुरुवी समव्य खड द {१२३६} 


मनन एव तदनुसार जीवन-निर्माण अतीव आवश्यक है, अन्या र द 
भवितव्य अथकारमय ही होने की आशका है। इस महान उपदेश फर 
सागोपाग अध्ययन करना आवश्यक है । परलु सर्वसाधारण मानव क 
स्वकर्तव्य पालन कर अपनी तथा अपने राष्ट्र की उन्नति करने के रि 
प्रेरणा दे, देसे कुछ महन््पूर्णं श्लोक चुनकर उस थोडे टी सर्वउपदेश क 
निचोड प्राप्त हो इस दृष्टि को लेकर पृज्यपाद श्री स्वामी सानः भौ 
महाराज ने यह अल्प-सा प्रबध रचा हे। अपने राष्ट्र मेँ साधाघ्य मु 
श्रद्धापूर्ण आस्तिक भावना का ठोने के कारण अखड मडलाकार्‌ विश्वकी 
उत्पत्ति, स्थिति, लय का कारण ईश्वर को मानता 8 । अत सर्वप्रथम उपा 
आवाहन किया गया हे। अपनी माया-शक्ति से जगन्नियत्रण करता (2 
वही सव भूतो के हदय मेँ विराजमान हे। उसी की शरण लेना परमि 
एवम्‌ सिद्धि प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है । उसकी शरण लेकर उती 
पूजा करने से यढ सिद्धि मिल सकती हे । इस पूजा का यथार्थं स्वक अफ 
कर्म को करना ठी है। अपने नियत कर्म सुचारु रूप से कर उन 
समर्पित करना हो उसकी वास्तविक अर्चना हे। इस अर्चना से ही 
साात्काररूप सिधि प्राप्त ठो सकती हे! अपने हदय मे ही जनिय ् 
ईश्वर का निवास है ओर वह अपने सव कर्मो का साक्षी एव प्रि ह 
यह ज्ञान मनुष्य की ईश्वरीय व्रेरणा को शोभा दे, एसे शुभकर्म ५ 
प्रवृत्त कर तद्विपरीत कर्मो से सर्वथा दूर रहने की दृढ इच्छा उत्नन क 
है ओर अपने नियत कर्म सद्भाव से कर उसके दवारा ईश्वर की वातप 
उपासना करने के लिए प्रोत्साहित करता हे। 

हदय में विराजमान ईश्वर अपनी आत्मा ही हे । उसका यार्यं 
होने से मृत्यु केवल शरीर का धर्म हे, अपने वास्तविक स्वरूप -- पूर 
नही, यह समन्नकर मनुष्य “अक्ुतोभय होता हुआ अपने कर्तव्य को 
करने के लिए निश्चयपूर्वक आगे वढठता है । 

कर्म करना मनुष्यमात्र के लिए स्वभावसिद्ध ठै । ई्वरानुभव 
प्राप्त करना ही सिद्धि टै- एसा ककर यदि कोई कटे कि भ क कोई 
करगा तो उसका यह कहना व्यर्थ हे । शरीर मन, वुद्धि ~ सभी 
न कोड व्यापार करते षी रहते हे । केवल कर्म न करने ते १ 
प्रारब्धकर्म छोडने से सिद्धि मिलना तो दूर रहा, कितु वाद्य 1 + 
छोड कर मन मेँ उनका चितन करना अत्यत अनुचित, 
उससै हानि टी ोती है । अत मन को शात, अक्षुब्ध रखकर उसवौ सव 
{9८०} श्रीश्ुख््पी समन्र ऊद 


लाभालाभ, जयाजयों में निश्चल एव सम रखकर ईश्वरापर्णं बुद्धि से 
स्वकर्म करते रटना टी उचित मार्ग है। 


निस्वार्थ भाव से लोकसुग्रहार्थं समाज सेवा की दृष्टि से अपने 
राष्ट्र की सुव्यवस्था ओर सुसगटित सुखपूर्णं जीवन के निर्माण देतु किया 
हुमा कर्म टी अपना नियत सवकर्म रै। उसे करते हुए अपने स्वार्थ को 
राष््रहितार्थ टौम करना ष्टो यज्ञ टै । संपूर्ण विश्व यज्ञ के आधार परी 
चलता र। इस ब्रह्मचफ़ के अचिष्टान यज्ञ में स्वार्थं का ट्वन न करते हुए 
जो केवल स्वार्थसिद्धि मे टी लगे रहते है, वे सव पापी, पापभुक्‌ है, ईश्वर 
के अपराधी है। 


अत्त स्वार्थं हवनस्वस्प यज्ञ का पालन करना, अर्धात्र्‌ समाज 
हितार्थं अपना शक्ति-सर्वस्व लगाकर अनासक्तं वुद्धि से कर्म करते हप 
जीवन यापन करना, यदे सर्वश्रेष्ट कर्तव्य हे } प्रत्यक्ष भगवान श्रीकृष्ण 
जैसे आप्तकाम जगदगुरु भी कर्म करके लोकसग्रह का श्रेष्ठतम आदर्शं 
सामान्य मानव के अनुकरण के लिए उपस्थित करते है । उनके पदचिट्नो 
पर चलकर स्वकर्म करते हुए, स्वकर्तव्य-पालन मेँ कितनी ही वाधा 
कितने ही सकट क्यों न आर, उनसे अविचलित रहकर, नि स्वार्थं 
होकर, अपना प्रत्येक व्यापार जगदाधार यज्ञ कारूपदढी है इस ज्ञान 
सै चलते हुए, राष्ट्र की समुन्नति हेतु जीवन की आहुति समर्पित करना 
मनुप्य के लिए सिद्धि प्राप्त करने का तथा ईश्वर का साक्षात्कार करने 
का सवसुलभ, सवश्रेष्ट मार्ग है। 

देसे नि स्वार्थ, अनासक्त, सास्विक त्यागभाव से भरे राष्ट्रभक्त 
कर्मयोग्यो की आन नितात आवश्यकता है । यही राष्ट्र की मोग है। ठम 
सव राष्र-सतान श्रोमदुभवदूमीता के उपदेशक भगवान श्रीकृष्ण के निर्चष्ट 
माग से चलकर इस मागि को पूरा करं। 

पृज्यपाद श्री स्वामी सत्यानद जी महाराज ने यह प्रव स्चकर 
राष्ट्र कौ कर्मयोग का मार्गे सुलभता से समञ्चाने का प्रयास किया है, जिसके 
लिए हम सब उनके अतयत्‌ कणी हे । उस ऋण को दुकान का एक ही मार्ग 
हे, इत प्रबध यें स्पष्ट किए कर्मयोग को अपनाकर हम राष्ट्र की सेवा 
तेन-मन-धनपूर्वक जुट जार्प। हम सवका हदयस्य परमात्मा र्मे यही 
सत्मेरणा दे। इत्ति ।। 

श्चि 


श्रीश्री समग्र खड ६ {9०9} ~ 
म 


५ भारतीय माल शाखत्र 
(सातारा, महाराष्ट्र के चितक एव लेखक श्री गी 
रा राजोपाध्ये के ग्रथ “भारसीय समाज शस्त्र, की 
१६ जुलाई १६५४ को लिखी गई प्रस्तावना) 


पुस्तक पर अभिप्राय देने की प्रधा ह, इत्तलिए नह, ॐ 
सवथ मे स्यय का अभिमत लिखना, इसे ल भी अस्यामविक नर ४ 
साथारणत पढने मान ते रेसा लगा कि इस तरह के शातीय विप ५ 
अपना मत रखने की मेरी पात्रता नीं र। 


यह विय एक विशिष्ट पद्धति से प्रस्तुत करने का अ 
से, गतत दो वर्पो के अपने भारत-प्रमण मे वर्तमान मे चल र 
स्वातत्रयवाद, प्रजात्तनवाद व समाजवाद उसके सभी उप॑भेदौँसहित 
तक, ये दोनों कतै तकहीन, शास्त्रहीन व मानव-समाज कौ मव 
सच्चा सुख व उन्नति प्रदान कर्‌ सकने भे अपात्र हे व अपने शात 
आज उपेक्षितं &ै, उपटास का विषय वने हुए ह, तथापि क 
समाज-धारणा ठी कैसे अनिवार्य हे व उसके दवाय व्यक्ति च समाः 
उत्कृष्ट सवथ प्रस्थापित कर मानव का ईश्वर तक उत्कर्थं कर, सवरव ¶ ह 
सहकार्यात्मक स्वभाव रचने ठेतु वही कैसे योग्य, तर्कसगतं व भरष्ट ल 
विषय प्रस्तुत करने का गँ अपने अल्पज्ञान द्वारा यथासभवे प्रमल कर् 
ह््‌॥ आज के पाश्चात्य अधानुकरण के समय मेँ इन विचारो कौ पर 
मिलना दुष्कर छोने पर भी, योग्य रीति से सतत प्रयत्न करते रट 
कालातर मे अपने इस प्राचीन राष्ट्र की अस्मिता जागृत है, पतु 
समाज-धारणा कौ अनुकूल समय प्राप्त छोगा, इसमे कोई शका न्दी 
उसके लिए आज के वातावरण का विचार कर वर्तमान समाजधुरीय की 
की मन स्थिति का ध्यान करते हुए पाश्चात्य विचारों को उरी मत 
परिभाषा से खडिति करते हुए व प्रारभ भँ उसी परिभाया मे अपन 
रखते हए साथ भे क्रमश अपना प्सतुतीकरण कर अपनी शव 
परिभाया तक पहुंचना आवश्यक है । हमने पसा प्रयत्न किया है। त 
कृपा से चारों ओर से देले प्रयत्न हए तो शीघ्र ही भारतीय रष्टरमीवन 
अर्यो नँ भारतीय होगा, इसर्मे कोई शका नहीं है। ह 

कल प्रात प्रवास देतु जाने के कारण यह जल्दवाजी भे ४ र 
मुख्य उदेश्य- मुञ्चे पुस्तक प्राप्त हुई टे व पुस्तक भने पडी ् 
{१५२} ्ीलुखुी यन्न ॐ 


अतभूतविषय मुञज्ञे रुचिकर हे, यह वतलाने की मन की अभिलापा से यह 

पत्र आपको लिख रय द| कुछ विवादास्पद मुदे छोगि तो सूक्ष्म अध्ययनोपरात 

ही दिखलाई देगे ! अत अभी इस वारे मेँ कुछ नहीं लिखता 1 
चिणि 


६ श्री रामकृष्ण परमहरीयम्‌ 
(नागपुर, मकरसन्ऋति शके १८७६, १४ जनवरी १६५७) 


प्रस्तुत काव्य भगवान श्री रामकृष्ण परमहस देव के शतश्लोकात्मक 
स्तुति के रूप मे मेरे चिरपरिचित निकटवर्ती मिन प्रा श्रीधरराव वर्णेकर 
दारा रचा गया है। उन्हीं के मुख से भने यह स्तोत्र सविवरण सुना है। 
सुनते समय अत करण मे सदूमक्ति का उदूवोधन करनेवाला प्रसाद उन 
श्लोकों मे होने का अनुभव पाकर, इस सत्काव्य के सवथ में मेरे हदय में 
वहत आदर का भाव स्थिर हुआ हे। 


गीवार्णं वाणी सस्कृत को पुरातन ओर अब प्रचलन के अयोग्य 
मानने की अनिष्ट प्रवृत्ति आजकल सर्वत्र दिखाई देती है। उस पवित्र भाषा 
मे सरलता से वोला जा सकता है । आधुनिक जीवन के सव विचार, भाव 
तथा उससे सवित सभी विपर्यो को सुस्पष्ट व्यक्त करना सुगम है, इसका 
प्रमाण इस काव्य से सयको प्राप्ते हयोया । प्रचलित प्राकृत वोलिर्यो मेँ जितनी 
सहजता से सभाषण, लेखन तथा काव्यनिर्मिति आजकल के वक्ता, लेखक, 
कवि कर सकते 8, उतनी हो या अधिक सदजता से अतकरण की 
भावोत्कट स्फूर्तिं सस्कृत भाषा का वाना परिथानकर व्यक्त ठन मे कुछ भी 
कटिनाई नीं हे । यद सत्य इस भक्तिरस परिप्लुत स्तोत्र-काव्य से प्रमाणत 
ल रहा है। किसी भौ भारतीय प्राकृत भाषा का सामान्य ज्ञान जिसे है, उसे 
यह स्तोत्र पठते-पठ्ते ही समज मेँ आ सकता हे। उसके प्रसाद गुण से 
अत्यत सुख प्राप्त हयो सकता है । तो भी अधिक सुगमता से उसका अर्थवोथ 
टकर उसके माधुर्य का आस्वाद आवालबृद्ध सव कर सरके, इस हतु प्रत्येक 
श्लोक का शब्दार्थ एवम्‌ भावार्थ प्रचलित दिदी भाया मेँ देकर ग्रधकर्ता ने 
हम स्पूल बुद्धि के लोगो पर वहुत बडा उपकार किया टै । 

युगावतार भगवान रामकूण्य की भक्ति, उनके आदेशो कौ गभीर 
स्वर से सर्वं जगतीतल को सुनानेवाले श्रीमत स्वामी विवेकानद नै प्रदर्शित 
प्रर कर्ममार्ग, मनोनिरोधख्म योगमार्ग, भक्तिज्ञान की उपासना का मार्ग, 
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इटलोक मे मातुभूमि के प्रति उत्कट माव, स्वराष्ट्र सेवार्थ नि सव्य अवित 
उयोग, िवज्ञान से जीवमान की सेवा आदि आज के युग फे मा 8 
लिए परमकल्याणकारी 1 विशेषत एम सव भारतीय ईन मागं ह 
अपनाकर भगवान श्री रामकूृष्य की सदरमक्ति से सपर्ण वायुम ५ 
यह अपना कर्तव्य टै। उस कर्तव्य का रमरण प्रत्येक गक्ति कँ ह , 
कराकर उसे अपना जीवन पवित कर भगवान श्रीरमकृष्णपमही्‌ य 
अर्थात्‌ “युगदेवताशतकम्‌” स्तौन सको देने ेँ समर्थं तथा सफन तः 
श्रीभगवान श्री रामकृष्णदेव के पास प्रार्थना करता दू। 

1. 


७ शुलश्र साधिक आसने (भावय-२) 
(२१ सितवर १६५७ को लिखी गई प्रस्तावना) 


श्रीमान्‌ जनार्दन स्वामी का नाम अपने भ्रात ने सर्वत £ 
सोगासनों का प्रचार कर जनसाधारण के मन में उनकी रुचि उतवन 
तथा उनके सवथ मे जो भ्रम हे कि योगासन बहुत कठिन टै, केत 
के लिए नटी, अपितु केवल अध्यात्म-मार्गं पर चलनेवाले तपस्व अन 
ही है, इत्यादि धारणाओं को दूर करना तथा योगासनों क प्रयोग ५ 
रोगो का प्रतिवथ तथा निवारण होकर शरीर स्वस्थ, हष्टपुषट, सवत हृष 
स्वास्थ्य, मन तथा वुद्धि की अभिवृद्धि का योग्य अधिष्टान वनता 
जीवन के सव देषठिक कर्तव्यो को सुचारु रूप से पूर्ण करने की 1 
आकर जीवन, उत्साह तथा आनद से परिपूर्ण टीता है, इन तथ्यो कौ जी 
भ दढ करना-- इस महत्वपूर्णं राष्ट्रीय पुनर्निमाण के कार्यर्मे 
सलग्न है। क 

आसनो का प्रात्यक्षिक दिखाकर सर्वं दूर प्रचार करना क 
लिए कठिन हे! इस हेतु सचित्र आस्नो की पुस्तक छपवाकर्‌ है रलम 
मूल्य से वितरित करना आवश्यक हे । यह सोचकर स्वामी जी ने 
“सुलभ साधिक आसने छपवाया । उसके दो भाग प्रसिद्ध हो । र्त 
का प्रथम भाग पटले तैयार हआ हे । अव दितीय भाग भी प्रकाशितं | 
हे॥ इन पुस्तकों की उपयुक्ता मराठी भावी पाठकों मे सिद्ध ठो ५ म 
कितु अपने देश मे वहुताश जनता मराटीभायी नहीं ै। अत अपने रमत 
निश्चित की गई सधराज्य भाया हिंदी मे यह अति उपयुक्त पुस्तक भाग 
हीना नितात आवश्यक देखकर, श्रीमान स्वामी जी ने यह ६ 
{४ श्रीशुर्ी शम ट 





। छपवाने का उपक्रम आरभ किया ठे। इससे संपूर्णं देश के चधुञओं को 
' मार्गदर्शन मिलेगा। 
| योगासन पर अनेक ग्रथ तैयार छे चुके हे । अनेक भाषाओं जँ वे 
छप चुके ह। विदधाना ने स्वानुभवं तथा आधुनिक शास्म के आधार पर 
। उनका स्पष्टीकरण भी किया हे, कितु यै सव वैयक्तिक रीति से आस्नो का 
व्यायाम करने में उपयुक्त हे । वैयक्तिक जीवन में सुधार व्यक्तिगत खूप से 
व्यायाम कर वहत लोग कर सरकगे, परतु आज कै समय की मोग सामूहिक 
व्यायाम के दारा सूञ्वद्ध अनुशासनपर्णं समाज जीवन की दिशा से धैयक्तिक 
स्वास्थ्योन्नति के साथ ही सामाजिक सगठन कै वल का निर्माण करने 
की हे। 
श्रीमान्‌ जनार्दन स्वामी जी ने आस्नो कौ क्रमबद्ध कर सख्याक्रम 
के अनुसार एक साय अनेक लोग पूणं अनुशासन से कर सके ओर 
फलस्वसरप सगठित समाज का अनुभव तथा निमाण कर सरके, ठेसी सवके 
लिए अनुकूल व्यवस्था कर समाज पर अनत उपकार किए हे । इन छोटी 
परतु वहूुगुणी पुस्तकों का समुचित लाभ उटाकर व्यक्तिश स्वस्थ व सवल 
शरीर एव सुदृढ मन तथा सूत्रवद्ध समर्थं समाज प्रस्थापित करने का प्रयत्न 
सेव देशवासी वधु करे, यष्टी इच्छा हे। 
ल्य 


८ आरती स्वत्घ्रता क्न सश सघर्षं 
१८९८७ सेनेताठी शुभाषचद्र बोस तक 
(साहित्याचार्य श्री वाकशास्त्री हरदास की मराटी 
पुस्तक का अनुवाद श्री शि श आष्टे द्वारा अग्रेजी 
मँ किया गया धा। उसकी रक्षाबधन शके १८७६ 
को लिखी गई प्रस्तावना) 
प-प्रदर्श्कर मालिका 


प्रस्तुत कृति श्री बाव्शास्तरी हरदास दारा लिखित मराठी पुस्तक 
१८५७ से सुभाष तकः का अग्रेजी अनुवाद हे! श्री बाकशास््री एक 
विख्यात विदधान हे, प्रभावी. वक्ता है, जिन्लेने अपनी राष्ट्रीयता के विशिष्ट 
सदरभ में रामायण, मह्मभारत ओर वेदो पर दिए गए मीलिक व्याख्यानो के 
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आधार पर परे देण मे असल्य श्रोताओं को मनमुग्ध किया ३ । उन्हन (न 
१८८७ की क्राति से लेकर नेताजी सुमापचद्र वोत दारा किए गए 
प्रयास के निकटतम काल तक रवातत्रय के सशसत्र-सयर्प फे इतिहात 
विशेय अध्ययन किया टै! इस अध्ययन ते उन्टोनि यह पुस्तक रतु र 
ह, जिसके फलस्वरूप एेसी मटान आत्मा, जिन्टोनि क्राति के विकट पथ 
अनुसरण करते हुए स्वेच्छा से, प्रसन्नतापूर्वक मातृूमि की 1 
यमव रतु अपना जीवन सर्वस्व न्योष्वर किया, उनके मह ^ 
वलिदान, शौर्य प्रदर्शन तथा जीवन यें प्रकटित असख्य देशमक्तिु्त [ॐ 
को प्रकाशमान किया ट। इस सर्पं याथा ने, राषट्रसेवा-मा्ग का की 
करनेवाली आगामी पीढि्यो के लिए असख्य प्रतिमाशाली देशभक्त 
पथप्रदर्शक मालिका प्रस्तुत की है। 


सशस्त्र सयर्णव्छा दुखष्तित इतिहास 


दुभाग्यवश अग्रेनी शासन के समय वास्तविक इतिहास काव 
वडा भाग नष्ट ठो गया है। उस समय इन वीरो के पराक्रम क ^ | 
करना भी देशद्रोह माना जाता था । वीर सावरकर के (१८५७ का ह 
स्वतत्रता-सघर्प का इतिहास" नामक ग्रथ का क्या वना, सभी अ 
ओर अब पुन अपने लोर्गो के हाथ यें सत्ता अनि पर इन स्वाः मने व 
फे नाम ओर कृत्यो की इस तरह से आलोचना की जाती ट, 
विस्मरणीय व धृणास्पद अपराधी थे! अपना देश, जन, रा नोक 
धरोर, इनसे वढकर अपने दल, कार्यक्रम, विश्वास या व्यवसाय कते 
करनेवाले लोग जव सत्ता मे आते टे, तव वे प्राय एेसा ही व 
हे । परिष्णामस्वरूप अपनी स्वतत्रता हेतु किए गए सशस्त्र स्प 
भँ लाने का कोई गभीर प्रयास नदीं हुञआ। 


वरटि क प्रायश््चित क्त प्रयास 


निस्सदेह हमें स्वतत्रता जैसा जो कुछ भी प्राप्त जा त 
उदारमतवादी लोगों की तुलनात्मक सौम्य गतिविधियों से ॥ 
क्रातिकारी आदोलन के भयकर आविष्कार का सयुक्त परिणाम हे राजयकरतज 
का यह प्रयास कम महत्वपूर्णं नदीं हे । यो से गए इए विदेशी क 
के कथन को ही यदि विश्यसनीय माना जाए कि "आजाद हिद के सध 
सेनापति नेताजी सुभाषचद्र वोस के आक्रमण के कारण रकषा-दलंं ग 
विभार्गो में विद्रोह पैदा हुआ तथा विदेशियों की प्रभुसत्ता धूल र्मे 
{१८्द्‌} शरी शुखेती शम ' 


तो इस पार््वभूमि मेँ टमारे नेताओं ओर विद्वानों द्वारा की गई मीरवमयी 
स्वातत्य-सग्रामं की उपेक्षा एक अक्षम्य पाप है । यट पुस्तक उस नुटि के 
प्रायश्चित का एक महत्वपूर्णं प्रयास है तथा इसके माध्यम से सपुण देश में 
६० वर्पो के दीर्घकाल तक ए अलग-अलग दिखनेवाले, परतु परस्पर जुडे 
हए स्वततरता कं प्रयास यरद के वासियों के सामने अषठ्मे। 


कष्टसाध्य प्रयत्न 


मूल पुस्तक मराटी मे है, जिससे सीमित देशवसिर्यो को दी उसका 
लाभ मिल सकता टै । अत कुछ मटानुमावों के अग्रेजी भाषातरण के सुञ्चाव 
पर हमारे मित्र श्री शिवशकर आष्टे के अध्यवसाय के फलस्वरूप यह कृति 
प्रस्तुत टो रही रै। अनुवाद सदेव एक कठिन कार्य होता टै । विचारों मे 
प्रकट हुं मृल भावनाओं की उत्तमोत्तम प्रकटीकरण की अपेक्षा करना 
उचित नहीं दे, तथापि इस अनूदित अभिव्यक्ति भे सभी भावनात्‌ व विचार 
सदर पटनीय ख्प में उपलव्य ट । आग्ल भाषा के ज्ञाता हमारे वथु उपरिथत 
कटिनाई को समनज्ञ सकेगे । वाकशास्त्ी जी की शब्द-सपदा अत्यत समृद्ध 
तथा श्रेष्ठ स्तर युक्त हे, जिसका यथार्थ अनुवाद करना कठिन है। जो लोग 
इस पुस्तक को परेगे, श्री आष्टे के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेगे, जिन्ठोने 
अपने इतिहास क इस तेजस्वी कालखड को, आग्ल भाया मेँ अनूदित करने 
के कष्टसताष्य कार्य को पूर्णं किया है। 


समाजवाद व साम्यवाद के चदुल मे फंशना 


पूर्वजं द्वारा सपन्न कृत्यो को अधविश्वासं ओर सम्मान से स्वीकार 
करने को इतिहास का अध्ययन नहीं कहा जा सकता । अपितु उन्दने जो 
अच्छा किया, जो असफलता मिली, नीतिर ओर व्यवहार के ठीक ओर 
गलत दोनों पक्ष, गुणावगु्णों का अवलोकन, सवोतकरृष्ट से प्रेरणा व 
मार्गदर्शन, कमियों सै उचित पाठ सीखना, उन सभी वार्तो की छोडना, 
जिनके कारण असफलता एव निराशा मिली तया तुलनात्मक कम गलतियों 
करते हूए प्रगति के पथ पर अग्रसर हना, आदि सभी वातं इसी (इतिहास) 
कै अध्ययन के अतर्गत आती टे। हमारी श्रद्धा ओर सम्मान की पात्र 
महान कार्यपूर्ति की प्रेरणा व ॒उत्साहप्रदाता, आत्मसमर्पण का उदाहरण 
प्रस्तुत करनेवाली, कुलीनता, कार्यनिष्ठा, ज्वलत देशभक्ति की चेतना 
निर्माण करनेवाली असख्य घटनाएं हमारे इस इतिहास में हे । भूतकाल के 
उदाहरण के इन सभी गुणो को हरमे आत्मसात करना हे, परतु उसमे र्मे 
शीशुरुषी समब्य खड ६ {9४७} 
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अनुशासन, सयम, समन्वय व राष्ट्रजीवन के यथार्थ आकलनं तथा 
प्रकार पराजयोपरात नवजीवन के भ्रति वास्तविक समर्पण का अभा रः 
पडता है, जिसके कारण छल, मतभिन्नता एव विश्वासधाति च 
उदाहरप्य सामने आए, परिणामस्वरूप क्रातिकारी सगटनों के सभी 
को विफल करते हुए, उने हतोत्साटित तथा निराश कर दिया। सता 
के यथार्थ आकलन का अभाव तथा विषफलताओं से आई निरर्थ क 
परिणामस्वरूप, हमारे अनेक विख्यात क्रातिकारी खस की सफल ९१७४ 
ओर आकर्षित हुए, देसा आसानी से कटा जा सकता है। इते य श 
राष्ट्रनिष्ठा एव विश्वासयुक्त आतकवादी के नाति ूपातरित ट६। पता 
भी चल रदा े। वस्तुत हमारे पुरातन, अमर राष्ट्रीय जीवन ए श 
धरोहर की जीवमान अनुभूति की कमी तथा जीवन के सभी अरगोक 
मे व्याप्त निराशा के कारण विविध प्रकार के समाजवाद विशेषत _ 
समाजवाद की ओर आकर्षण, आज भी वढ रहा हे। जव 
शासक ये, तव वर्तमान नेता उनके चले जाने व स्वततरता-्रापि के क 
का लोक-लुमावन चित्र प्रस्तुत करते थे! परु अव अग्रजो के ब! 
के दस वपं वाद भी, यां ठेसा हतभाग्य भाव तथा घोर निराशा 
अनेक वु देशवादय, अधैज्ञानिक, प्रतिगामी, प्रतिक्रियावादी, 4 
समाजवाद, साम्यवाद एव तत्सम मतो के चगुल में फंस रटे ठै1 
प्राचीन व अवचिीन काल का बोध 

इस महान सघर्पं का गठन अध्ययन करने के वाद, 
विगडनेवाले आधुनिक प्रवाह का विचार करने पर अपना य 
जाता हे कि भूतकाल मे की गई गलति को सुधारे तया सशक्त, श 
ओर प्रभावी राष्ट्रभावना का पुनर्जागरण करं (यदि इतिहास 4 ५ श्री 
राष्ट्रवाद के विज्ञान पर अपना विश्वास है, तो इसे “दरू र्भाव 
कह सकते है) । यह दिद्रू-राष्ट्र है इसी दढ विश्वास के आधार पर्‌ 
लोगों के प्रति पूर्णतया समर्पित ढोकर, राषट्रजीवन का सर्वागीण 
तथा रेसे सबल चरित्र का निर्माण करना होगा, जँ रष्रनीवन को र 
करनेवाले विश्वासघात को कोई स्थान न हो । हिमाचल से कन्यकुमारी प । 
तथा पश्चिम से पूर्वं सागर तक सभी लोगों को एक सुतर मे पिरोना (५ 
इसलिए सभी सकुचित मतभेदों को भुलाकर विच्छिन्न समान 9 
सशक्त राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने हेतु एक शक्तिशाली, सु 


{भन श्रीश्ुख्पी समन्न स 


दिन-व-दि 


समन्वित सगठन की निर्मिति करनी होमी। यड हमारे प्राचीन ओर 
अर्वाचीन काल का योध हे । यह पुस्तक यदि इस पाट को ठम सिखाकर 
सही मार्गं पर चलने की प्रेरणा देती हे, तो लेखक व अनुवादक, दोनो का 
परिश्रम पूर्णतया सार्थक माना जाएगा । 
अत हम उस सर्वशक्तिसपन्न मा के चरणों में प्रार्थना करे, जिसने 
इस राष्ट्र को सदैव सुज्ञान एव सत्कर्म हेतु अपनी गोद ने लिया हे। हमारा 
र्तव्य हे कि हम अपने को उसकी सतान कहलाने योम्य सिद्ध करे तथा 
इस पृध्वी पर धर्म की सत्ता स्थापित करने ओर शाति व समृद्धि लाने के 
भपने जीबनोदेश्य को पूर्ण करने मे सफल हों । 
स्थिर 


€ डा हेडगेवार चसत्र 


(श्रीमच्छकराचार्य जयती वैशाख शुक्ल ५, शके 
१८८२, सन्‌ १६६० को श्री नारायण हरि पालकर 
द्वारा लिखित ग्रथ की प्रस्तावना) 
परमप्रूननीय डा हेडगेवार जी का कुछ विस्तार के साथ लिखा 
जा जीवन-चरित्र प्रकाशित हो रहा है । उनकी मृत्यु के कुछ दिनों के अदर 
पाठकों के सम्मुख उनके जीवन की ज्ञोकी देनेवाला चरित्र प्रस्तुत किया 
याथा।पप्र्‌ डाक्टर जी के जीवन ओर विचार की कुछ जानकारी हो 
के, इसी उददश्य से उसकी रचना हुई थी । कुछ प्रमाण मे य उदेश्य पूरा 
हो रला था, कितु डाक्टर जी को जाननेवाले तथा उनके प्रति श्रद्धा 
खनेवाले जो अनेक वधु देशभर भे फे हे, उनका समाधान उस छोटे से 
फट म्रथ से होना सभव नीं था! अत॒ अनेक लोगों की यह आग्रहपर्वक 
गि थी कि एक विस्तृत जीवनचरित्र प्रकाशित किया जाए । यह पुस्तक 
नके आग्रह का दी परिणाम हे। 
इस पुस्तक के लेखक श्री नाना पालकर वचपन से राष्ट्रीय 
वयसेवक सथ के निष्टावान स्वयसेवक हे। उनके मन यें परमपूजनीय 
क्र जी के प्रति अत्यत श्रद्धा एव आदर का भाव हे! लेनकला मे भी 
पटु है । यह कष्टसाध्य कार्य उनको सीपा गया तो भली-भति पूर्णं हो 
कैमा, इसी विश्वास से उनके ऊपर यह भार डाला गया। जिन-जिन 
क्तियों अथवा कार्यो के साय परमप्रूजनीय डाक्टर जी के सवां का उन्दे 


शरुरुी समग्र खड [- {४6} 


य्ह उल्लेख करना लाभकारी होगा । उनका सर्वप्रथम रउल्लैयनीय ए 
उनके मन मे राष्ट्रविमोचन की, राषटरौन्नति की उत्कट तगत। स 
राष्ट्रभक्ति का यद भाव वाह्य परिस्थिति के कारण उत्पन नदी 
अपितु उनका अभिजात स्थायी स्वभाव ही था! वचपन से दी ५८५ 
होता या। तत्कालीन अगरेजी शासन की दासता के कारण ४ रा 
स्वख्प मेँ उनकी राष्ट्रभक्ति का आविर्भाव छना अपरिह्ाय द 
किसी-न-किसी प्रकार विदेशी राज्य को देश से उखाड र र 
उनकी यह इच्छा इसी उत्कट राष्ट्रमक्ति मेँ से पैदा हर्द थी । अतं इ 
निर्भय पीरुय का भाव टोने के कारण सशस्त्र क्राति की ओर उनका 
सहज धा। 


परस्पर सहयोग पूता | 


कितु दूसरे मार्गो का समादर न करने की व्रता 1 ह 
थी॥ उनकी तो यही उदात्त भूयिका थी कि “सव स यु 
विदैशी सत्ता को निर्मूल करने क लिए प्रयत्नशील हो, उसे वि भ 
नटी है। अपने ही मार्ग का हठ धारण कर अन्य सव ध ह 
करनेवार्लो को हीन जीर ठेय न मानने हुए सवके वीच जितना 
सहयोग यना रहे 1 * 


आजकल क राजनीतिक वातावरण मे विभिन्न दलं ध ८ 
ई्प्या-देप को देखते हुए तो यट वडे-वडों को भी स्पष्ट म क 
जाएगा कि डाक्टर जी के जीवन के इस सिद्धात को अपीते अत 
धारण करके सार्वजनिक जीवन यें सहकार्य, मेल-जोल तथा 1 
का वायुमडल निर्माण करने के लिए प्रयत्न कितने आवश्यक 81 


हिदुत्व हषी राष्दरषीवन क्छ आशा 


षा। 
अपने उग्र स्वभाव के अनुसार सशस्त्र प्रतिकार उनकी = 
किर मी उक यल ने रट्मकति कौ ररणा लोन के कारण अगेन क 
शु एव शोपक होने पर भी केवल उसके चिरोध का विवार उनकर्म क 
रे, यट समव नही था। अत जिस राष्ट्र की भक्ति अत करण मे है 
कैसा हे, उसका स्वरूप क्या हे उसका शरीर अर्थ दुश्यरूप ॥ 
कारण यना है आदि मृलभूत प्रश्नो का उन्टीनि गहन चिंतन करिया ष 
प्राचीनतम भृतकाल ते घटनेवाले त्तथा प्रत्य ओं के ५ ह) 
मरनं से उन्हे "अपनी पुण्यभूमि का गादटरजीयन, हिट जीवत ल ट ६ 
{9२} श्रीशुख्खी शमन्न खड 


तिकालावाधितं सत्य का साक्षात्कार, चहि बाल्यावस्था मेँ उसकी अनुभूति वे 
सप्रमाण, स्पष्ट एव असदिग्ध स्प से न वता पाए हों, पूर्णं रूप से हो गया। 


उनके जीवनकाल मेँ तथा आज भी जिस अमैतिहासिक एव असत्य 
तथा कथित सम्मिश्र राष्ट्रवाद का मडन एव गुणगान किया जाता है, वह 
बुद्धि ओर त्क की कसीटी पर खोदा तथा विशुद्ध राष्ट्रभावनाओं को 
दु खानेवाला है। 


इस खोटे राष्ट्रवाद के कारण ही अपने ओर पराए, राष्ट्रीय समाज 
ओर उसके शत्रु, विदेशी आक्रामक एव उनसे प्राणपण से जृज्ञनेवालों की 
परख करने मेँ अक्षम्य घोटाला हुआ हे । जव तक अपना राष्ट्र इस भ्रम एव 
असत्य का आधार लेकर चलने का ठट करता रहेगा, तव तक उसपर एक 
के बाद एक अनिष्ट आते रगे । अपमानित, असुरक्षित एव सकटग्रस्त 
राप्ट्रजीवन का उत्तरोत्तर हास होते हुए कदाचित अत में उसके विनाश की 
घडी भी आ जाए यह दुखद प्रतीति पिले चालीस-पचास वर्पो की 
घटनाओं से होती है। यदि पक्षाभिनिवेश, दुराग्रह एव अन्य समाजो का भय 
मन भें से निकालकर अपने राष्ट्रजीवन का विचार किया, तो परमप्रूजनीय 
डाक्टर जी के पदचिल्नों पर चलते हुए हम सव यही करेगे कि “अपना 
टद राष्ट्र ही हे । पहले था ओर अपने पराक्रम से आभे भी सदैव के लिए 
उरे सर्वश्रेष्ठ अवस्था में रखना हे ॥ 


वास्तव मेँ तो अपने राष्ट्र के विषय में पूर्वपक्ष-उत्तरपक्ष प्रस्तुत 
करते हुए उसे विवाद का विषय वनाकर टिदरू राष्ट्रवाद कहना भी 
परमपरूजनीय डाक्टर जी की उत्कट अनुभूति से विसगत हे । यह वाद नदी 
हये सकता। हिदू राष्ट्र तो वादातीत सत्य है । 


अलौकिक आनद 


अपने आराध्य दिदू राष्ट्र का परिपूर्ण साक्षात्कार होने के कारण ही 
उन्हे संपूर्णं सकट, सब वाधारपँ सहज प्रतीत हुई तथा अपने उपास्य की 
भक्ति की प्रखर ज्वाला मेँ व्यक्तिगत एव कौटुविक जीवन के आकर्षण ओर 
सव प्रकार का स्वार्थ जलाकर भस्म करने का अलौकिक आनद उन्टोने 
अनुभव किया । इस जीवनवरित्र यें उनके स्वराष्द्रशरण, नि स्वार्थं एव भव्य 
व्यक्तित्व का दर्शन करने को मिलेगा । व्यक्तिगत आशा-आकाक्षा, मान-सम्नान 
आदि सपूर्ण स्वार्थो को भस्म कर राष्ट्रतेवक का विशुद्ध एव परिपूर्णं स्वरूप 
यहो हमें दिखेगा । उनके सदेव प्रसन्न एव टँंसमुख जीवन का अभ्यास कर 
शरीशुरुषी समन्र॒ उठ ६ {१५३} 


भ 


अपने अतत करण ने यट पष्ट छाप पडेमी कि सच्चा सुख एव जीवन र 
सार्थकता का समाधान रवार्थशून्यता मे ही निटित 1 


शुचिता का मानवरप 


स्वार्थररित एवं च्येयनिष्ट जीवन टी विशुद्ध, पवि एव ५ 
रट सकता 81 परमपूजनीय डाक्टर जी ती अतर्वाह्य शुचितां न 
मूर्ति ही ये! उनकी ओर देखकर यही लगता था कि शुचिता मान 
धारण कर व्यवहार कर रही हो। 


सार्वजनिक जीवन मे चरित्र की रक्षा कटने के सवधम ४५ 
ही नही, अपितु चरित्र आदि विपर्यो की अवहेलना करने की ् 
चारों ओर दिख रदी 8, उस पष्टभूमि में प्रर पाविन्य कै र 
चमचमाता उनका जीवन अधिक उभरा हुआ दिखेगा तयां अपने म 
आकृष्ट करता हुआ हमारे अत करण मेँ भी अपने जीवन को 
एव मगलमय वनाने की प्रेरणा ओर विश्वास निर्माण कर सकेगा ( 


यशश स भी अलिप्त 


अनेक वार देखने को मिलता ै कि यदि कर्वृत्ववान व य 
व्यक्ति अनेक आपत्तियों मेँ से मार्ग निकालता जा क च 
प्रशस्त होता है तो उसमे आत्मविश्वास के स्थान पर अकार व 
जाता 2, स्वभाव उग्र हो जाता है, दूसरों को तुच्छ समञ्ने की प्रवृत उन 
होती हे। यट सव होना तथा उसके कारण भेर (५. ट 
दोती है। शेर-मिलनसारी की वृति उत्पन्न होना स्वाभाविक होने पर 
नटी हे। विशेषकर राष्ट्र-सेवा का ब्रत लेनेवालों को तो इतं श्रकार 
परवत्तर्यो को प्रश्रय देना सर्वथा अनुचित हे । भव 

परमपरूननीय डाक्टर जी को तो कुल-परपरा से तेज~करोधी 1 
तथा आत्मनिर्भर रहने का स्वाभिमान प्राप्त हुआ था । इसके 
सको का सामना करते हुए उन्हे परास्त कर अकेले टी राष्ट्रीय स्वयतेवछ 
सघ जैसी अतुलनीय सगठित सामर्थ्यं उत्पन्न करने मे उर 0 
सफलता मिली थी। इस स्थिति ने उनके मन म अकार, तुक उनके 
आदि अवगु्ों के उत्पन्न लोन के लि पर्याप्त अनुकूलता थी, पर 
जीवन की ओर देखने से पता चलता है कि वे इन सभी अवगुण सै 
अलिप्त रे । उनके जीवन मेँ तो सखीजन्य, निरभिमानता, अटकारशू्यरः 
सिलनसारी स्वभाव एव वाणी की मृदुता, प्रत्येक परिस्थिति मे सोमर ् 
{१४४} शरीधुरुपी दमब्र खट 


अदि गुणों का ही परिपोव दिखता है । वश-परपरा से प्रप्त क्रीधी स्वभाव 
भी उनके वाद के जीवन म नर्ही-सा टौ गया था। (स्वभावो दुरतिक्रम * यह 
कटय गया हे। कितु उन्टोने उसको भी जीतकर अपने कान्रू मे कर लिया 
था। उनका यह स्वभाव-परिवर्तन इतना विलक्षण था कि मनोवैज्ञानिक 
चमत्कार ही कटा जाएगा । यह सरव कैसे हआ? उन्होनि यह सव विचारपूर्वक 
एव प्रयत्नपूवेक क्यो किया? यदि यह समज्ञ लिया तो इस चमत्कार का 
थोडा-वहुत स्पष्टीकरण टो सकेगा । 


अपने राष्ट्र के स्वरूप के निश्चित एव स्पष्ट साक्षात्कार की 
अनुभूति होते ही उन्न राष्ट्र की अवनति, हास ओर पराभव की मीमासा 
सत्य मार्गदर्शक इतिहास के प्रकाश र्मे की। 


पराभव की मीमासा 


"अपने समाज के व्यक्तियों मे सामाजिक भावनी का अभाव, 
मातुभृमि, धर्म, सस्कृति आदि का केवल तात्रिक एव ओपचारिक स्मरण 
ओर पालन पर्याप्त नहीं ह, अपितु समस्त विदेशी आघात से उसकी रक्षा 
के लिए जान की दयेली पर लेकर चलने की तैयारी रखनी होती है, इस 
यिषय का अज्ञान, सामाजिक ओर राष्ट्रीय कर्तव्यो के प्रति उदासीनता, 
परस्पर की नित्य सहायता करने की तत्परता न होना, शुद्र स्वार्थपरायणता 
आदि इसी प्रकार के अनेक अवगुरणों से व्याप्त टोने के कारण समान 
सगित, जजर एव दुर्बल हो गया हे । इस शक्तिीनता से टी उसे पराभव, 
परतव्रता एव सभी कषेनों मेँ निकृष्ट अवस्था प्राप्त हुई ठे ॥ 

यह सत्य उन्म हदयगम कर सपर्ण समाज के सम्मुख रखा। 
उन्होने यह भो निष्कर्ष निकाला एव देश कौ वताया कि इस दुरवस्था कौ 
दूर करने का एक ही उपाय हे कि व्यक्ति-व्यक्ति पर सामाजिक एव राष्ट्रीय 
जीवन के सत्सस्कार कर उन्टे एकसूल्वद्ध एव अनुशासित शक्ति के अग के 
स्परे सिद्ध किया जाए तथा इस प्रकार के सभी व्यक्तियों के स्नेदमय 
व्यवहार, एकात्मता तथा राष्ट्र की समष्टि मे अपने व्यक्तित्व को विलीनं 
करने के गुणों के आधार पर एक अखिल देशव्यापी अनुशासित एव 
सयठित सामर्थ्यं का निर्माण किया जाए 

सगठन की वाते करना सरल 8, पर उसे व्यवहार रमं लाने के लिए 
आवश्यक थां करि एक रेसे तत्र का निर्माण किया जाए, जिसके द्वारा शुद्ध 
राष्ट्रीय भाव एव राष्टर-समर्पित जीवन के सस्कार अत करण पर हयो स्के 


श्रीशुरुषी यमय खड ६ {१५५} 


ओर दृढ रह सके तथा पररपरानुूल स्नेहपूरण व्यवहार व्यत्य ध 
स्वभाव लो चन जाए। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही नहि ५ 
स्वयसैवक सघ. की प्रतिदिन की शाखाओं के विशेष तत का निर्मण 


श्वय का आदर्शं 


इसके सिए योम्य एव अगत व्यवहार का निर्धारण कि 
अपने स्वय के उदाहरप्य से अपने दुरतिक्रम स्वमाव कौ भी १ 
व्यवहार के अनुरूप वनाकर, उन्होने असमव को भी सभव क 
समर्पित जीवन का सामर्थ्यं क्या~क्या कर सकेगा? यहं त चता ह 
है? वागत संस्कारों को भी शुद्ध कर, अपिष्ट को नष्ट करने क 
आवश्यक गुर्णो की स्थापना एव सग्रह करने की 
अपनी सर्वस्वार्षण की वृत्ति से टी प्राप्त दुई थी। 


इक ही रजनीति ~ श्वातत्र्य-सग्याम 


क 
इस असामान्य शक्ति का परिपूर्णं दर्शन देनेवाली प्क 1 ज 
उल्लेख आवश्यक ह । प्रस्तुत चरिय को पठते समय व अ 
की अनेक राजनीतिक गतिविधियों का हये पता चलता े। जनी 
रूप से विदेशी था, उसके अत्याचारी शासन की असता अनुभव याति 
खी] इस परिस्थिति प्रत्येक विचारवान व्यक्ति को यरी 1 
अमरो को निकालकर पूर्णं स्वतत्रता प्राप्त करना ही जीवन ^ रया 
कर्तव्य हे । इस विचार से लोफमान्य जी मे अपने काल मे समाग, 
राज गीति के विवाद मे राजनीति को असदिग्ध रूप से स्वीकार = तिष 
इसी आथार पर परमपूजनीय डाक्टर जी कहते ये कि “परतत्र 
स्वतत्रता-सम्राम के अतिरिक्त ओर कोई राजनीति नहीं टो अत्यय 
इसीलिए चुनाव, कोसिल आदि की ओर उनकी सदेव उपा रही उका 
सामाजिक कार्यो की ओर भी उन्होने इसी उदेश्य से ध्यान विमा 
स्वतनता-सग्राम मं उपयोग हो सके। 
ईष्यपिूर् राजनीति से अलब्य ध 
यद्यपि परिर्थत्नि के अनुसार उन्होनि राजनीति क न कह 
था, फिर भी राष्ट्र के उत्कर्पापकर्घं के कारणों की मीमासा कर ऽन की 
ध्मान मे रखा कि स्यर्घा, इ््यादिपूर्ण प्रचलिते राजनीति केवल 1 
नटी अपितु यदि परी सतर्कता नह चरती गई लो टानिकारक भी सि . 
{१५६} शरी शुख्खी समन ख 


सकती हे। साय ही यह सत्य पहचानकर कि राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य की 
आधारशिला उसका जागृत, अनुशासित एव सुसगठित सामर्थ्य ही हे, 
उन्होनि परिस्थिति के आघात-प्रत्याधात, स्वकीयां की टीका एव अवमानना 
आदि को हैसते-्ैसते सहकर भी उस ततर कौ खडा करने मे अपना 
जीवन-सर्वस्व लगा दिया तथा अपने प्रारभिक जीवन मेँ सशस्त्र क्राति एव 
काग्रेस, हिदू महासमा आदि से जो सवध वनाए थे, उन्हे धीरे-धीरे सहन 
दूर कर दिया। 


उन क्षेत्रों के राष्ट्रभक्त नेताओं तथा उनके काय के विषय म मन 
भे आदरभाव रखते हए उन्टोनि स्वयसेवकों की यह सतर्कता वरतने को 
कहा कि उनके वियय में क्षण मात्र भी अनादर का भाव उत्पन्न न हो, कितु 
उ्होनै अपना आदर्शं सवके सामने रखते हुए यह शिक्षा भी दी कि “इन 
कार्यपद्धतियों से दुर रहकर ही समाज-सगटन सभव है ओर वही प्रत्येक 
कार्यकर्ता को करना चादिए 


स्वय को बदलने का सामर्थ्य 


वाल्यकाल से विविध राजनीतिक गतिविधियों मेँ सलग्न, विदेशी 
राज्य के नाम मात्रस्ेठी जौ क्षुव्य एव च्ुद्ध हो जाए, इस प्रकार अतीव 
सवेदनशील एव उत्कट भावनापूरण व्यक्ति को प्रचलित राजनीतिक कार्यो से 
अपना हाथ खीचे विना मन को हटा लेना तथा सव प्रकार सै बुद्धि को 
जघनेवाले कार्य के अनुकूल ही अपने मनोभाव को बनाना कितना कटिन 
ष्ुआ होगा ओर इस प्रकार का परिवर्तन अपने अदर लनिवाले की 
विवेकशक्ति कितनी परा-कोटि की ओर सामर्थ्यवान होगी तथा अपने 
निष्कर्पो एव तदनुरूप कार्य पर उनकी निष्टा कितनी अटल होगी, इसकी 
कल्पना करना भी कठिन हे । इस प्रकार का कल्पनातीत शक्तिसपन्न विवेक 
एव कायनिष्टा उनके पवित, नि स्वार्थं एव राष्ट्रसमर्पित जीवन के कारण टी 
माप्त करना समव था । यह उनके जीवन का अत्यत भव्य एव अनाकलनीय 
चमत्कार हे। 
अत्म परिवर्तन का मत्र 

इस दृष्टि से प्रस्तुत चरित्र का पठन लाभदायक होगा] वाहर से 
सामान्य दिखनेवाले स्वरूप मँ असामान्यता का तेज दिखेगा तथा प्रत्येक के 
मन मे यढ आत्मविश्वास जगेगा कि “भे भी अपने अत करण पर राषट्रसमर्पित 
जीवन कै सस्कार खालकर, उन्हे दृढ रखते हुए, अपने विकार्यो को नष्ट 
श्री शुरुवी यमब्र खड द 8.) 


कर, स्यमाव को शु कर्के, राष्ट्र के यिरकाती धेमव कँ निर्माण फ 7 
तेयथा वाद्य वातावरण के आकर्षणो पर विजय प्राप्त कर्‌ राष्ट्र वी स्वर 
शक्ति कै एक अटत अगर के नाते जीवनपर्यत परिश्वम करते हुए जप 
जीवन सफल एव सार्थक कर सरकगा।' 


परमपृजनीय उाक्टरे हेडगेवार के दिव्य जीवन का यदी ण 
एव रपूर्तिदायी रदिश है । मुने लगता कि इख ग्रथ की यही फलधुति क 
यट सदेश घर-घर, व्यक्ति-व्यक्ति के अत करणो भें परटैवै तथा तेय 
परिश्रम सफल टो, यही कामना ‰ । 
शिरि 


१० “स्व डा द्ुजे च्छत्र 
(श्री वाकशास्त्री हरदास द्वारा लिखित डा मुजे के 
चरित्र की प्रस्तावना, २० मई १६६६) 


डा सुने को इठलोक का त्याग किए अनेक वर्षं वीत जाने १९ 
उनका चरित्र अव कीं प्रकाशित लेकर लोगो के सामने आ ष्ट 
ग्रथकार ने स्वय इस विलव के कारण वताए हे । यह विलव 
मुदित प्रति से इस ग्रथ के पटन का सीभाग्य मुन प्राप्त हुआ ्। 


प्रेरणा तधा मा्दि्नि 


जिस कालखड मँ डा मुजे को जन्म प्राप्त हुआ, विकास इ 
उन्होने सार्वजनिक ओर राजभेतिक जीवन को मोड दिया, उसका जिः 
केसा था इसे टीक प्रकार से ओक सकने वाले बहुत थोडे व्यक्ति रवत 
है। उस कालखड की जनमानस की अवस्था, विदेशी राज्यशासनं कं 
पाश, नेत्य करनेवाला की राजमान्यता तथा लोकमान्यता के की 
होने की थी। शुद्र दासभाव के अनतर राज्यमान्यता पर लोकमान्यता सै 
वर्धिष्णु प्रभावी पकड निर्माण हुई । उसके परिणामस्वरूप विदेशी सता 
शस्न-प्योग से लेकर असहयोग तक किसी भी प्रकार से प्रत्यभ सध ह 
की जनता की प्रवृत्ति दृढतर होती गई । इन सारे स्थित्यतरीं का ४९/. 
चिनाडा मुजे के चरित्र का क्रम ध्यान सँ नदीं आ सकता! डा क 
लोकमान्य तिलक को अपना राजनेतिक गुरु मानते ये, उनके क 
मम्तुत अथ भें समावेश हुआ हे । भारतीय स्वातव्य के इतिहास का 
काल इस चरिच-यर्णन के निमित्त मर्मगराही कुशलता से यहो वर्णित & 
श्ष्प्य श्रीश्ुर्यी समन छ६ 


डै। डा मुज ने मध्यप्रदेश के राष्ट्रीय आदोलन के मूल प्रवर्तक होने कै 
कारण उनके चरित्र वर्णन के प्रवाह में इस कालखड के विवेचन का पूर्ण 
समवेश देना अनिवार्य ही था! पाठकों को इसमे से उस्र काल की 
परिस्थिति के सम्यक्‌ ज्ञान के साय डा मुजे समं प्रखर देशभक्त के जीवन 
करा विकास ज्ञात होगा। राप्ट्रसेवा के लिए स्वार्थं को तिलाजलि देकर, 
सुख-दु ख, मान-अपमान आदि की अवहेलना कर ध्येयदृष्टि से कभी 
दृढता, तो कभी नम्रता के इस लचीलेपन से कार्य सिद्धि करने के लिए मन 
तथा बुद्धि की आवश्यक सजीवता किस प्रकार होती हे, इसका ज्ञान डा 
मुजे के जीवन-विकास के क्रम मे पाठकों को होगा तथा अपना जीवन 
रष्रहित मेँ सस्कारित करने के लिए प्रेरणायुक्त मार्गदर्शन प्राप्त होगा, इसे 
सदेह नटीं! डा मुजे के कर्तुत्वशाली तथा धेयशाली जीवन का प्रभावी 
काल आगे आमेवाला हे। उसके वाद ही उनके वद्वि गुणौ की सच्ची 
परख हो सकेगी तथा उसके उपरात ही इस ग्रय का सही मूल्याकन करना 
सेभव हो सकेगा । 


हिमाचल शा अडिग्‌ आधार 


रथकार ने मुञ्चे इस ग्रथ की प्रस्तावना लिखने का अनुरोध किया । 
देता उन्टोनि कयो किया, यह यैं न समञ्ञ पाया द्र! मे इसके लिए अपने 
को योग्य नीं समाता । इसके अतिरिक्त, इस ग्रीप्म काल मे राष्ट्रीय 
स्ययेवक सघ के देशभर मेँ चल रहे शिक्षा वर्गो मे उपस्थित रहने के दो 
महीने कै अविराम प्रवासक्रम मे, मुद्रित पटकर, थोडा-सा लिखने के लिए 
अवकाश मिलना सभव नष्ीं हे । यह ज्ञात होने पर भी उरन्टोनि यट अनुरोध 
किया । इसका एक कारण हो सकता डे! स्व॒ डा मुजे के छोटे भाई स्व 
भाऊसाठेव मुजे तथा मेरे स्व॒पिताजी का वचपन में निकट का परिचय 
था! उसी दृष्टि त्ते वे मुञ्चे स्नेह करते ये दूसरी वात यहं है कि जिस 
राष्ट्रीय स्वयस्ेवक सय की अल्य-स्वल्प सेवा करने का सीभाग्य मुनने प्राप्त 
हुआ हे, उसके सस्थापक परमपूजनीय ङा केशवराव टेडगेवार ते डा मुने 
ने पुत्रवत्‌ स्नेह कर, उनकी कऋरतिकारी गतिविधियों मे भी उनका समर्थन 
ओर सरक्षण किया था। आगे जव सथ-कार्य प्रारभ जा, तव उसका 
सवर्धन करने मेँ उन्दोनि सव प्रकार की सहायता की ओर डा हेडगेवार सष 
के प्रमुख है तथा यँ सघ का एक स्वयसेवक ह यह वात प्रत्येक अवसर 
पर उदूोपित कर्‌, सघ के कार्यक्रमो मे गणवेश मे उपस्थित रहकर, उसे 
सव लोगो को साक्षात कराने मेँ सदेव मीरव का अनुभव किया। परमघ्रून्य 
शीशुरुती सम्य खट ६ {१५६} 


डा ठेडगेवार के चाद वी स्नेह, आशीर्वाद तथा पूर्ण सहयोग मुय भ परा 


हआ। जव तक डा मुजे जीवित रहे तेव तक मुञ्चे टिमाचन सा 
आधार प्राप्त होता रहा । जिसके कारण निर्मयता से ददा क 
सिद्धात के मडन रतु देशमर सचार करते रने का म साहस तथा उता 
अनुभव करता रा । मुले लगता है कि डा मुने के पामान कं श 
ग्रथकार ने मुज्ञ पर यह दायित्वे सीपा है। 


मणिकच्छाचन योगं 


इस ग्रथ की प्रस्तावना लिखने की भेरी योग्यता नरह है। प्रय गी 
श्रेष्ठता के सवध यें अपना मत देना मेरी क्षमता के वा्हर हे। पु अ 
मुजे के समान राष्ट्रभक्त, स्वार्थशून्य, सस्ती लोकप्रियता कौ अवहत ह 
अपने ध्येय पर अडिग रहने बाला धीरोदात्त पुरुष ग्रथ का वर्ण 
तथा साहित्याचार्य्‌ महामटोपाध्याय चाढशास्यी ठरदास के स्मान रि 
विद्वान, डा मुने के नेतृत्व में प्रचङ कार्य किया हृं 
ग्रयकार हे । यह मणिकाचन योग इसं अथ का सौभाग्य है) इससे इत्‌ 
चरित्र-ग्रथ की श्रेष्ठता पाठक सहज रूप से समञ्च सकते है! र 

अत मं इस मथ का उत्तरार्थं शीघ्र प्रकाशित हौ तथा नई पीढी 
इससे नि स्वार्थ राष्ट्र सेवा की प्रेरणा तथा देशवासियों को इस ग्रथ र 
कर अपने सच्यै हित साधन की सदबु पराप्त होने के लिए स्वति र 
परमेश्वर के चरणों मेँ प्रार्थना करते हुए, यह अल्प प्रस्तावना र 


महि 


११9 प्राणायाम 

(परमहस जनार्दन स्वामी दारा प्राणायाम विषय 

पर लिखे गए ग्रथ पर श्री गुरुजी की ४ अवतू्र 

१६६६ कौ गुवाहाटी, असम सै लिखी गई प्रस्तावना) 

परमहस परिव्राजकाचार्य श्रीमत्‌ जनार्द ग स्वामी का परिचय सामय 
प्रात कं प्राय सभी वधुओं को हे। शयोग शब्द का उच्चार करते ् 
जनो के लिए यह कुछ तो भी रस्य हे, अनाकलनीय टै, देती धारणा 
इस शास्र के कुछ अश वेते दै, यह नकारा नटी जा सकता । ष 
किद्‌ वेर उसका सूह्म अनुभव प्राप्तं करना सभव नी । क्नु योर 
जिस प्रकार उच्च अध्यात्मिक अनुभृति का प्रत्यक्ष मायोगिक शा ध 


{१६०} ्रीशुख्पी शन्न ॐ 


प्रकार देहिक दीर्घ जीवन, स्वस्थ व सवल शरीर ओर स्वीकृत कार्य पर्‌ मन 
केद्रित करते हुए चित्त की अव्यवस्या दूर करने की ओर अतत कार्यमें 
पूर्ण यश प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त करा देनेवाला, यह अत्यत उपकारक 
शास्र भी 8। 


आध्यात्मिक जीवन की ऊपर की सीखियों चट जाने की इच्छा हो 
याइस लोक मेँ सुख-यश प्राप्त करने की इच्छा टो, योशास्न नै व्यक्ति की 
ूर्वसिद्धता करने के लिए दिग्दर्ित किया हुआ, यह अनुपम मार्ग है। 


य्म-नियम 


योग के अष्टो में से पहले चार अग इसी दृष्टि से हमारे सामने 
रखे गए है। उसे से यम ओर नियम अतर्वाह्य शुचिता के लिए आवश्यक 
है। बहिरग ओर अतरग साधनो की दृष्टि से उनका महत्त्व स्पष्ट ही हे। 
पेषठिक ओर पारमार्थिक, एेसी दोनों दृष्टि से यम-नियमों का अभ्यास 
अनिवार्यं हे । यह आसानी से समञ्लनेवाली वात हे। 


उसके वाद तीसरा अग आसन उसकी योगसाधना की दृष्टि सै 
श्थिरसुखमानासनम्‌' ठेसी अत्यत सुलभ व्याख्या होते हए भी, मन एकाग्र 
करने के लिए एक ही आसन नें तकलीफ न होते स्थिर धैटने की, याने 
आसन भग करने की, या वदलने की आवश्यकता न रदे, इस प्रकार का 
सुदृढ, कितु लचीला शरीर रखने के लिए ओर व्याधिमुक्त, सक्षम ओर 
उत्साहपूर्णं जीवन के लिए जानकार ने अनेक प्रकार के आसन दढ निकाले 
ह! शरीर स्थित सव मल, दोष, विकार समाप्त करके, अपितु वह निर्माण 
हीन, इस प्रकार का शुद्ध शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त हो ओर शरीर के 
सेभी अग अत्यतत कार्यक्षम हो, इस दृष्टि ते प्रत्येक अवयव को योग्य 
व्यायाम देनै के ओर सव गतिविधियां आसानी से करने की क्षमता प्रदान 
करनेवाले अनेकानेक आसन प्रकार भी प्रचलित किए गए है 1 मह आसन 
कैसे कर ? उनके दारा कौनसे प्रकार के दोषों का निराकरणं ठोता है? 
कीन-से आसनो का नियमित या परिमित रीति सै अभ्यास करत है? क्या 
परिणाम होता है? योग्य शरीर स्थिति कव प्राप्त होती है? इसका विवरण 
जानकारी नै अनेकं अ्रथो में दिया है। 


स्वामीली का नया योगदान 


श्री जनार्दन स्वामी ने भी अपने “सुलभ साधिक आसने" किताव के 
माध्यम से सामान्य जन आसानी से समर्घ, इस रीति से आसनो की अच्छी 
शुर्खी समग्र खड द {१६१} 


| 


जानकारी दी ?। आसनो के व्यक्तिगत लाम की दृष्टि से अकेले ने मि 
छुआ प्रयोग लाभकारक ए रै, कितु उसको साधिक जीवन फे लाम 
आयाम देने की दृष्टि से रवामी जी ने आसनो के अभ्यास की एक अभिर 
गिर अल्युपयुक्त व्यवस्था देने का उपक्रम यशस्वी किया टै। 


प्राणायाम का महत्त्व 


आसनं के वाद का योग का अग, याने प्राणायाम \ प्राणायाम ५ 
सवध चे अनेक प्रकार की गलत फटमि्यो हे । उनके कारण लोगे क १ 
भे डर पैदा हुआ है। उसके लिए खेद व्यक्त करते ए क (५ 
प्राणायाम की पूर्वसिद्धता का सागोपाग विवरण, प्राणायाम के स्प त 
असदिग्थ अर्थ, उसके विवि प्रकार, उससे लोनेवाले विभिन्न लाभ 
विवेचन इस पुस्तक मँ किया हे। 


उनका यदि ध्यानपूर्वकं पटन क्रिया ओर स्वामी जी की ४५. 
का पालन किया ते प्राणायाम से हमारा वित्त एकाग्र हो सकेग। प 
अभ्यासकः को अपने अदर की सुप्त शक्ति जागृत ठोने का अ प्र 
होया ओर रेहिक अभ्युदय प्राप्त करने के लिए सुयोग्य यवानन 
है, इसका साक्षात्कार भी होगा । (कितने भी कष्ट करने के वाद हइ 
आते हुए अदम्य उत्साह से काम करने की अमाप शक्ति अपने मँ कसे मी 
वीध भी होगा। पारमार्थिक दृष्टि से ध्यानादि अरग का अभ्यास पकार 
पात्रता हमने प्राप्त की हे, सा विश्वास निर्माण होकर हमे सर्व 
सुखी, समूद ओर श्रेष्ट जीवन वितताने का अवसर प्राप्त टोगा। 

एेसी असामान्य योग्यता जिससे प्राप्त हो सकती ह, उस रामा 
शास्र की चर्चा करनेवाला यह सुयोध अथ लिखकर श्री जनार्दन 
जनसाधारण को उपकृत ही किया हे) उनको जीवन शा 
ऋषितुल्य होने के कारण उनको को अभिलाषा नही । को समत 
अभिनदन करे प्रशमा करे एेसी उनकी अपेक्षा नहीं र्हती। अ 
ओर कीर्ति की भी उनको अभिलापा नदी हे। केवल जनता जनाः 
पेया करने की दृष्टि से उन्होने यढ किताव लिखी 81 

अपने आसपास का समाज दुखी है, कष्टी हे, दर्वल 
दि, आत्मविश्वास खी धेटा हे, उसके कारण एक समय जगद्गुरु 
पर विराजमान अपना यह राष््रजीवन अधोगति की ओर चला ह्न 
देखकर विकल व द्वित लोकर उन्लेने अपने अमूतमय परपरास्थिति ६ 
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न है, अकरण 


1 


का यह अमृतकलशं रष््रोद्धार रेतु जनता के हाय र्मे दिया है! जनसाधारण 
नै इस अमृत का आस्वाद लेना चाटिए । इस ग्रथ मेँ वताया गया अध्ययन 
करना चाहिए ओर अपने इस राष्ट्र को पुनरपि जगदुवद्य करने के लिए 
कटिन परिश्रम करम योग्य आवश्यक शक्ति व्यक्तिश प्राप्त करनी चाहिए । 
उससे स्वामी जी को सतोप होगा। 


श्रीमत्‌ जनार्दन स्वामी का यह कृपाप्रसाद रष्ट्र को नई प्रेरणा 
देनेवाला सिद्ध हो, ठेसी प्रार्थना श्री भगवान के चरणो मे करते हुए यँ यह 
भस्तावना पूर्णं करतारहू। 


णि 


१२ शिवाली इक प्रकाश्य 
(हिदी के विख्यात कवि प॒श्यामनारायण पाडेय 
दवारा लिखित छत्रपति शिवाजी महाकाव्य की 
प्रस्तावना, सन्‌ १६६२) 


अवनति, उन्नति का रेल 


राष्ट्र के जीवन में सुख-दुख का, वैभव-पराभव का अनुभव जाता 
रहता हे! सर्वकाल वैभव का उपभोग करमैवाला या सदा के लिए अध पतन 
की गर्त मे सडते रटे के लिए अभिशप्त कोई राष्ट्र नहीं हे। अपने भारत 
के राषट्र-जीवन मे भो यैसे उतार-चदाव कर्द वार आ चुके है। रावण के 
नैतरत्य मे रासं द्वारा आक्रात भारत की दीन-हीन अत्याचारपीडित 
अवस्था का वर्णन मिलता है। धर्म उध्वस्त हुआ, नारिरयो का पावित्र्य 
असुरक्षित हुआ ओर वे 7राधर्मों की कामुकता का शिकार वनीं । गरदस्थ 
जीवन उच्वस्त हआ, राज्य नष्ट हुए, स्वातत्रय सूर्य अस्तगत इजा जर चारो 
ओर भीतिका वायुमडल छा गया । सर्वत्र हाहाकार मच गया 1 जन-जन का 
हृदय निराशा से व्याप्तं हो गया। इस गहन अधकार मेँ कही भी प्रकाश की 
किरण नहीं दिखाई देती थी । पूर्णं विनाश, धर्म-सस्कृतियुक्त अपने वैशिष्ट्य 
ते उन्नत राष्ट्रजीवन का सपूर्ण विष्वस अटल दिखता था। इसके घोर 
तिमिर को चीरकर अयोध्या में श्री रामचद्र, उनके वधु, श्री सीता माई ओर 
अन्यान्य सहकारी प्रकट हुए । आशा की, तेजस्विता की, स्वाभिमान की, धर्म 
से सुसस्कृत जीवनं की, पराक्रम की, अत्याचारी आततायि्यो पर विजयाकाक्षा 
ी दीपशिखा की भोति, अमानिश का अत करने सूरयप्रमा की भोति ओर 
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दुष्टों का विनाश होकर समग्र राष्ट्रजीवन फिर से धनधान्य पसर 
पर्माचरण मेँ अनुरक्त, निर्भय, नि शक विजयीन्मुख वनकर्‌ खडा = 
युग-युग मे कई चार देसे ग्रसगर आए हुए हे । ठेसा ही अवनति उन्नति क 
एक खेल, सर्वं जगतीतल को चकित करनेवाला कुछ शतान्य 

सवकी देखने के लिए भिला। 


अध पतन से घोर अधक्ार 


अरबस्थान मेँ जन्म पाकर अखिल मानव जाति कौ अपने 
नीचे लाने की महत्वाकाक्षा से प्रेरित इस्लाम मत तलवार के बल पए तमात 
ओर फैले लगा था। साटसी-पराक्रमी कठोर अर्यो को तूफान केह 
आक्रमण सर्व दिशाओं मँ बढा । पश्चिम ये स्येन तक पूरा यूरोप, 
का उत्तरी प्रदेश, एशिया मेँ ईरान, तुक॑स्थान, मगोल आदि दयत. 
उनके द्वारा जीत लिये गए! राज्य नष्ट हो गए, पुराने धर्म तया ऽ 
उ्वस्त किए गए । अत्याचार, हत्या, वलात्कार, स््री-वित्तादि का | 
आदि. पापों का ज्वार आ गया। हिमालय के उत्तर मै चीने षा तमा 
मासागर के किनारे तक का हिस्सा उनके पदाघात के नीचे कराहने 
जओरे हिमालय की घाटियों को पारकर भारत में सिध, गाधार, नेप 
पचनद प्रदेश में उनके विध्वस्क बरूर आक्रमण प्रारभ हो गणए। भारत 
समय तक स्वत्व का विस्मरण, राष्ट्रधर्म की उपेक्षा, सध-जीरवन्‌ (सतीम 
दुर्लक््य, स्वार्थवुद्ि, तदुत्यन्न परस्पर कलह, परस्पर का देप, वित 
करने की अनीति से एेहिक उत्कर्षं करने की दुर्मावना, स्व-पर 
आदि पराभव को निमत्रण करनेवाले, स्वातत््य कौ नष्टं कर 
श्रष्लला कौ बुलानेवाले भीषण दुर्गुण ने समाजजीवन को 
यर्मभ्ष्ट कर दिया । एक सुव्यवस्थित देशव्यापी सत्ता नी रही । 
राजसत्त्दँ पनप रही धीं आपस मेँ लड्ाई-ञ्जगडे करने के 
कुछ सोचने की क्षमता टी मानो नष्ट हो चुकी थी। देष वी 
इस्लाम के नाम पर अरय तथा धर्मातरण सै उनके साथी यने तुर्क 
के अपनी तूफानी शक्तियो से आघात पर आघात हो रे धे ओर 
जेल कर देश-रशा करने का भार, केवल सीमास्थिल पर्वतीय राजा रल 
पडा था। तव यह आक्रमण देश पर हे, केवल उन राजाओं की व 
नही है, पूरे समाज का, राष्ट्र का उसके धर्म-सस्कृति, सवतयता, मान स 
याट इस सरल तथ्य की सुञ्म भी दुष्त ठो चुकी थी। 


(५६) श्री ुखुपी रमन उ४९ 


पारतन्य फी 


ोदी-४ेय 


आक्रामक देश में सफल होने लगे, आक्रातार्ओं के राज्य सिथ से वगाल 
तक, हिमालय की धादि्यो सै सुदूर दक्षिण तक प्रस्थापितं हीने लगे। इन 
आक्राताओं के साय सपर्कं होने पर तथा उनके सामने पराभूत हीने पर 
जिस वर्वरता का अनुमव अन्यान्य देशो मेँ टु धा, उसकी अति कराल 
पुनरावृत्ति भपने पविन देश मे हई । सपूर्ण समाज पराभव के कारण धयं खो 
चुका था। जैसे-तैसे अपने जीवन वैशिप्ट्यों की रक्षा करने की कामना से 
जघन्य दासवृत्नि को अपनाकर, शदुओं की सतुष्टि के लिए कन्या, भगिनी 
तथा धन-रत्नादि उन्हे समर्पित कर, उसमे भी गौरव मानकर चलने क लिए 
वडे-वडे राजा-महाराजा, उपाधिभृषित समाजघुरीण भी प्रस्तुत हो रहे थे। 
यडे-वडे विद्वान, पडित "दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरौ वा मनोरथान्‌ पूरयितु 
समर्थ * जसी रचन करके आक्रामक परकीय सत्ताधीशों के सम्मुख 
लाचारी से लागूलवालन करने मेँ अपने आपको धन्य मानने लगे थे) उन 
शयुरूप शासको की प्रसन्नता-प्राप्ति हेतु स्वकीयो का द्रोह, विश्वासघातादि 
करके उनके विनाश के प्रयत्न करने मेँ स्वत को कृतकृत्य मानने तक 
मानसिक, धैचारिक अथ पतन की गर्त मँ लोग पडे थे या पड रटे थे। सक्षेप 
भ यह कटा जा सकता है कि चारों ओर अधर्म, दास्य, अध पतन से घोर 
अधकार ठा गया था। कीं भी इस भीपण अवस्था सै उवारनेवाली कोई 
प्रकाश की छोटी-मोटी किरण तक दिखती नदीं थी। 


लाचार दास्य ठीवन 


संपूर्ण देश में निराशा छा गई थी । पराक्रमी कर्तृत्वसपन्न पुरुषो को 
भो परकीय सत्ताधीशों की सेवा करने के अतिरिक्त कुछ सुड्लता नीं था। 
प्रवल राजपूत राजा-महाराजा दिल्ली के आसन पर आरूढ शघ्रुजं कीनेकी 
से चाकरी करने की राजनिष्ठा को धर्म मानते ये। स्वतत्र स्वकीय राज्य की 
कल्पना भी उन्टे असढनीय ठो गई धी । अपने वाहुवल से तथा राजनीतिचातुर्य 
से गोलक्ुडा, अहमदनगर, वीदर आदि राज्यं के आस्नो को सुरक्षित 
रखनेवाले, बलशाली मुगल साम्राज्य को भी चुनती देकर इनकी रका करने 
म यश प्राप्त करनेवाले, बीजापुर के सरदार के नाते दिग्विजय करते हए 
उस वादशा के राज्य का सर्वदिक विस्तार करनेवाले, जिनके साहस, शोय, 
चातुर्ादि पर वीजापुर की सल्तनत का अस्तित्व निर्भर था, देसे छत्रपति 
श्रिवाजी महाराज के पिता श्री शाहजी, स्वतत्र राज्य प्रस्थापित करने की इच्छा 
हेते हुए भी उत्ते असभव मानकर लाचारी का दास-जीवन चला रे ये। 
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समामे व्याप्त निराशा 


रेसी अवस्था म जव सवनाश अटल दीखता धा, सव समा अप 
अरितत्व क़ भसे-तेमे बनाए रखने की चेष्टा करते दए ठीन-दीन, ध 
मरण्यासन्न जीवन चल रटा था ( चडे-यडे साघु-महात्मा चिताप्रसत 
आर्तरवर सै सज्जनो की, धर्म की, रक्षा करने के लिए समय-तमय $ 
आविर्भृत होने का आश्वासन देनेवातै जगच्यालक, परमपिता 0 
प्रार्थना कर, इस प्रलयकर सकट से रक्षा करने के लिए उत्करा 
पुकारने म एकाग्रचित्त टौकर सलमग्न हुए ये। हताश स्मान को म 
करने के लिए राशषसकुल-विध्वसी असीम पराक्रमी सर्वगुणसंपन्न त 
पुरुषोत्तम रामयद्र जी के चरित्र का भावपूर्ण ओजस्वी भाया मे वर्णन क, 
उस्र रामभक्ति कै सहारे जन~जन को सुगठित स्वाभिमानी हेतो 
अत्मविश्वासी विजिगीषु बनाने के कर्तव्य मेँ मनोयोग ते सलन न 
ये। भगवान को अपनी. हृदयव्यथा प्रकट करते हए रावण कै रष 
के वर्णन के बहाने देश की तत्कालीन स्थिति का हदय विदारक र 
उनन्दोने किया हे। उससे उस समय की भयावह असुरमित अन्यन 
वाचको को वोध टै सकता ड! रावणादिक नार्मो के स्थान पर र 
शासको के नाम रखने मात्र से उन आक्रातार्ओं के दारा किए र 
अत्याचार की विभीषिका का चित्र स्पष्ट हो जाता हे। उस अनम 
मानव-मात्र की शक्ति ने यश नरिलना असभव है । कवल भगवान नै हर 
होकर दुष्टो का दमन किया तो दी स्वातत्ययुक्त धर्मराज्य 4 
लोग सुखी हो सकेगे, देसी इन साज की धारणा वनं चकौ ची। 
के अत्याचारो के आतक का अनुमान इससे भी लग सकता है1 समाज 
अते करण नें व्याप्त निराशा का योध लेता हे) 


असश्रव च्छो सभव करना 


ठेसी तिमिराच्छन्न अवस्था मे जनसाथारण्य की आर्तिमावनी | 
होकर मानवरूप से प्रकट हई । निराशा को दुर कर की, 
विजिगीषा मनुप्यदेढ धारण कर व्यक्तं हुई । स्वातत्र्य की, धर्मभिः 
र्ट्रभक्ति की ज्योति, मदुष्य रूप मेँ अवतीर्णं हूर्द । वीजापरुर क र 
स्मत शार्जी भोंसले के पुत्र के रूप मे, भगवती शिवा की छापा 
जन्म ग्रहण किए इस चालक का नाम शिवाजी ही रखा यया। 
से ही उनकी तेजस्विता अनुभव मे आने ली) वीजाघुर के वाया 


{शष्) शर तुख्ती समग्र ख ६ 


भ 


व न व र थः थः ` ककत "क श" कक" , सवः जदि ऋ ` ‹ कः 


सम्मुख भ्रथम वार पिताजी द्वारा उपस्थित करने के लिए जाते समय मार्गं 
म सव लोगों के समक्ष जनभावनाओं पर आघात रेतु गोमाता का वथ करने 
के लिए प्रवृत्त काह की वाटु काटकर, अपनी निर्भीक धर्म-शरद्धा को व्यक्त 
करने वाले, अपने धर्म व समाज का जो नहो, वट ट्मारा वादशाठ कसा, 
यह सोचकर वादशाट को मानवदना न देनेवाले उस अदुभुत वालक की 
धृष्टता ने शटर मे एक तटलका मचा दिया । मन ही मन प्रसन्न दए पिता 
ने बादशाह के क्रोध से इल बढती हई स्वात्र दीपशिखा को सुरक्षित रखने 
हेतु, उससे रुष्ट लेने का नाटक रचकर्‌, उत वीजापुर से दूर अपनी पुणे 
स्थित जामीर मे उप्तके सव अधिकार देकर भेज दिया। अपनी असामान्य 
परतिमासपन्न, स्वातत्र्य की उपासिका कर्तृत्वशालिनी माता की छत्र-छाया 
दादाजी कंडदेव जैसे कुशल प्रशासक तथा धर्म सस्कृति सपन्न विदधान की 
देषरेख मे वालक चटता रदा! सभी प्रकार के व्यवहार का ज्ञान, परिस्थिति 
का आकलन करते हए दासता के वायुमडल से क्षुव्य, प्रभु रामचद्र के 
तेजोमय जीवन से प्रेरणा पराप्त इस वालक ने भगवान शकर के समक्ष अपने 
ख साथियों के सटित परदास्य मुक्ति की प्रतिज्ञा कर, अपनी स्वतन पृथक 
सेतत प्रस्थापिते करनी प्रारभ की । धेय, शौर्य, कुशल सेनापतित्व, असामान्य 
चातुर्य, मनुप्यो की परख कर उन अपने अविमाज्य सहयोगी वनाने की 
जन्मजात वुद्धि ओर साथ टी परम पुनीते चार्त्रयसपन्नता, अद्रूट धर्मश्रदधा, 
उदारता जादि रेष्ठ पुरुष के सदुगुण, अपने साथियों के सुख-दुर्खो से 
सहानुभृति, यृदुता तथा कठोरता का विवैकपूर्णं व्यवहार, आत्मविश्वास, 
विजयप्राप्ति की नि शकता, धर्मराज्य की स्थापना यें ईश्वरीय अदेश की 
अनुमृत्ति, अदम्य उत्साद, साथ ही वियम से विषम परिस्थिति मँ मन का 
भ॒दुलन आदि अनेक गुणो का अनोखा सम्मिश्रण उनके व्यक्तित्व मे 
अभिव्यक्त होने के कारण, वे अल्पावधि भें ही जनसाधारण के लिए आराध्य 
वन गए । सज्जनो के रक्षक, दुष्ट-दुराचारियां के कठोर काल के खूप मेँ 
उन्हे देखने सेगे। ईश्वरीय अवतार के सर्वगुण उनमें देखने के कारण ही 
आगे चलकर उन्हे प्रत्यक्ष भगवान शकर का अवतार मानने लगे। 
यद्यदिभूतिमत्सत्त्व श्रीमदूर्जितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्व मम तेर्जोऽश सभवमू ।। 

(गीता १०८४१) 
के अनुसार इस महामानव को लोगों नै भगवान का अशावतारं भानकर 
अपने हृदयसिहासन पर विराजमान किया । निराशा के अथकार से उवारकर ; 
शीशुरुणी समश्च खड ६ ए) ४.) 


स्वातत्यसूर्य का दर्शन करानेवाले अतुलित साहसी श्री शिवाजी ग 1 
असभव को सभव कर दिखाया । निष्प्राण जाति में नवजीवन पककर ५ 
अवरुद्ध षीरुष-प्रवाह को वटाया। इसी ते जगत्‌ कौ वह आश्रय देने 
लिए मिला कि उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ उनके पुत्र समाजी का ओरगजेव ८ 
दारा वथ होने पर तथा दितीय पुत्र को जिजी के किलेमे चैरा डालफ 
कर देने व सभाजी की पत्नी ओर पुर को वदी वना लेने के क 
निर्णायक अवस्था म भी स्वराज्य का समूलं विनाश करने हेतु व 
शस्व सभार आदि से युक्त होकर, स्वय ओरगजेव कं कुशलं सचा 
भयानक आक्रमण हुआ, उससे ेसा भीषण सग्राम किया कि ¢ 
परास्त, निराश होकर दक्षिण (महारण) मेँ टी मृष्यु कौ प्राप्त प 
स्वराज्य सुरक्षित रह सका, ववी युवराज लीटकद छत्रपति के (४ 
विभूषित कर सके ओर अल्पकाल मँ ही दक्षिण-उत्तर स्वराज्य की छमा 
वढती चली गई । 


श्री समर्थको श्रः स्वीकारना 


श्री शिवाजी के कर्तृत्व से श्री समरथ रामदास स्वामी का स्वध ^. 
देरी से आया हुआ प्रतीत ोता हे । भफजल खान के प्रसमं स इष 
सूरोषीय दैशों तक को घोर आश्चर्य हआ ओर एक नई विजेत 
शक्ति का उदय टो चुका हे, इसका सवको प्रत्यय आ गया । उसके 
ही श्रीसमर्थ ने स्वय श्री शिवाजी से मिलने कौ इच्छा व्यक्त की सानीके 
के इन दो प्रबल स्रोतो का मिलन हुआ । इसके पूर्व श्री रामदास वहू 
धर्मजागरष्य का तथा मों के सगठन का कार्य प्रसृत हो रल चा। 
कुछ हुआ भी था, परतु नवजागरण के ये दो प्रवाट स्वत रूप हे सत 
ये । प्रत्यक्ष व्यवहार मे राजनैतिक स्यातन्य-प्रात्ति हेतु शरी शिवाजी ध 
प्रयास ओर श्रीसमर्थं के दारा यर्मजागरण ते आत्मम्लानि मिदाकर दा 
समाज-निर्माण, इन दोनों की युति हने के पश्चात्‌ ठी श्री शिवानी चने 
रान्याभिपेक टोकर, वे छनपति के रूप में सपर्ण देश के 
- रसा कटा जा सकता ह, तथापि श्री शिवाजी का व्यक्तित्व, उनका व 
उनकी असामान्यता स्वयभु शी1 श्री समर्थं का कर्तृत्व तथा शरी 
अधिकार उनका अपना टी स्वततर श्रेष्ठत्व रखता धा। इसी 1 
शिवाजी चे उन्हे अपने गुरु के रूप मे पाया, स्वीकार किया ओर ५ 
श्रा उनके चरणों मे अर्पित कर दी। 
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शिवापी का अवुकरणीय चि 


श्री समर्थं जैसे अध्यात्मसपनन साक्नात्कारी निरपेक्ष पुरुप की भी 
जिसकी स्तुति करने की इच्छा दई, शिवाजी के रूप का स्मरण करो, उनके 
प्रताप का, उद्यम का, नीति-चातुर्य का, पित्र गुर्णों का, सव चाल-चलन 
का स्मरण करो, एेसा उपदेश करने की प्रेरणा हर्द, उन छनपति श्री शिवाजी 
की महत्ता का कीन वर्णन कर सकता £? प्रत्यक्ष गुरु ढी जिसकी स्तुति 
करते नदीं अघते, उसी का चरित, उसके विभिन्न पहल अनुकरेणीय है, 
प्रेरक है, मटकवियो की प्रतिभा का सुयोग्य विषय ह । उसी कारण उनके 
समकालीन महाकवि परमानद ने देववाणी में उनका चरित गाया । महाकवि 
भृपण ने उन्ही के चरि के प्रसगों से अपने काव्य को मडित करने मेँ 
अपने आपको धन्य माना। 


आज भी धर्मश्द्धा की ग्लानि चरम सीमा पर परैव रटी है। 
गौमाता कराह री है। धर्म ग्लानि के साय ही मातभूमि की श्रद्धा ठीली 
पड गई टै। समाज का जीवन स्वत्व के विस्मरण से अस्तव्यस्त हुआ ठे। 
आपसी ईपया, देष, मत्सर, असूया, कलह आदि का ज्वार आया है ओर 
देश की सीमाओं पर प्रवल शतु आक्रमण के लिए अनुकूल क्षण की प्रतीक्षा 
मे सन्नद्ध ोकर खड हे। स्व-परविवेकम्रष्टता से बुद्धिमान कहलानेवालों की 
भ बुद्धि मारी गई । विश्वासघात, देश-्रोढ करनेवाले उजले माथे से 
सचारकर, जनसाथारण को पथप्नष्ट करने मेँ सलग्न है । व्यक्ति के नति बडे 
उच्यपदस्थ भी शुद्ध चारित्र्य को जीवन में उपेक्षित या ठेय स्मन्नकर 
सूक्तासूक्त किसी भी मार्ग से धनप्रतिष्टा, पद प्राप्त करने मे, टिकाए रखने 
मे लोलुप बनकर जुटे हए हे । एक प्रकार से शतुओं के लिए प्रतीकषित, 
अनुकूल समय कौ वना रहे है, निकट ला रहे है। एसी स्थिति मे आदर्शं 
चारिन्यसपन्न, धर्मभक्त, साहसी, नीति-चातुर्य की मूर्ति, सगठन छंशल 
जेनजेता, शरुजय, स्वराज्य सथापक श्री छत्रपति शिवाजी का स्मरण करना 
अतीव उपकारक होगा! 


अन्रुसरण करने की प्रेरणा 


महाकवि श्री श्यामनारायण पाडेय जी ने प्रस्तुत “छत्रपति शिवाजी“ 
मेहाकाच्य निर्माण कर अपने राष्ट्र के सम्मुख उनके अयुकरणीय आदर्श को 
रखने का प्रयास करके वडा उपकार किया हे । यह महाकाव्य केवि की 
उत्कट शिवभक्ति का अनुभव कराते हए, वाचको के हदय मे श्री शिवाजी 


शरी शुरुणी सम्य खड ६ {णद्‌ 


के गुण समुच्चय का अनुसरण करने की प्रेरणा दे सकेगा, देष पु 
पिश्वास ट। 


पैसा समयानुूल, किनु चिरकालीन प्रेरणा के सोत कँ सप पर 
म्टकाव्य निर्माण कर प श्यामनारायण पाडेय जी ने देशवासिर्यो पर बहुत 
उपकार किया टै मुञ्जे आशा हं कि अपने वाल-तरुण वधु इतका पाठ कर 
सत्सर्कार सपन्न होकर भारतमाता के शोमनीय सुपुन, माता की आस पर्ण 
करनेवाले सच्यै मातृभक्त बनकर खडे लेगे ओर" आज का कुत 
वायुमडल वदलकर तेजस्वी विजयणाली राष्ट्र कै खूप ये अपने इत प्रन 
सनातन समान को जगत्‌ के सामने उन्नत मस्तकं उपस्थित करने मे अपे 
जवन -सर्यस्य को न्योवर करने के लिए अहम भृमिका से आगे-भगि त 

धधि 


१३ शब्चछ्रह्म- इक वैज्ञानिकः चुनौती 

(गोवर्धन पीट के श्रीमज्जगदगुरु शकराचा्य श्रीमत्‌ 

योगेश्वरानद तीर्थ दारा लिखी गई पुस्तक “मत्रशस्" 

कं लिए गुरपूर्िमा शके १८६२, जुलाई १९७० मे 

लिखी गूं प्रस्तावना) 

वेद, जो विश्व का सवते विख्यातं प्राचीन वाडूमय ओर ज्ञानभर 
है तथा अपनी दिद जीवन-परणाली, ततवज्ञान तथा अध्यात्मशास क 
गीरवशाली मूलस्नोत हे, श्रेष्ठतम मत्र समुच्चय हे। उन मत्रों के उच्चा 
नियमों से बद्ध है, अतएव पराचीनकाल से यह अनुभव करिया गया कि उनके 
गायन से विशिष्ट ष्वनि-तरगे पेदा होकर उनसे वायुमडल भर जाता हे त्था 
उने तरगों कै आघात से भिन्न-भिन्न परिषा निकलते ह । करातदर्श 
महापुरूमो ने इस अनुभव के आधार पर आभे चलकर भिन्न-भिन्न अभीष्ट 
परिणाम कर सनेवाले अनेक सस्कृत तथा प्राकृत र्नो का अविष्काई 


श्व समुच्चय करद बार अर्थशून्य लगते ष्ट परतु उनकी शक्ति उनकं 

म नटी अपितु उनसे पेदा दोनेवाली ध्वनि-ततरो लेने से वे शब्दसमुच्य 
परिणामकारी होने का अनुभव लेता + इसलिए मानवी जीवन फे दु खो की 
निवृत्ति सुख-प्ाप्ति तथा आध्यात्मिक उन्नति-साधन कै लिए अपने 

नै म्नो को प्रयोग करने की च्मवस्था वतलाई मों को यनरूप प्रत्यक्ष 
कर उनकी उपासना करने का विस्तृत तथा सपू ततर भरी प्रकट फिय, 
{9७८} श्रीश्री समत्र खड ६ 
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उस्र शरन भी तिर्माण किया। 

या शाग््र साधारण भौतिक वियात को अनाकनीय है । स्वरोदयादि 
श्न भी एसी प्रकार के ?। दरातिए आघुगिक विनान कै चमत्कारपूर्णं 
अनुसधानी के कारण यट केवत सत्य उप्नके अतिरिक्त सवं असत्य -रेसा 
मानयाले तथा स्वय कौ बुदिदिवादी काकर श्रद्रायान वने हए तया उस 
शास्त्र पर विश्वाह रयनवालो को अधन्ालु ककर लज्जित करमेवलि 
यर्तमा विद्वानों चौ प्रवृत्ति, उका तिरस्कार करते की ओर दिखाई देती टै 
पस्तु आज जो अगकलतीय या असभव सा तगता ह वर कालातर से सत्य 
मिद्ध द प्रतीत एलो सकना £, यट वात विगान की प्रगति से हो सिद्ध हे 
घुरी है। दूरमाप दृग्दर्श, अणुविमाज, चद्रादि रलो की याना आदि 
आश्वर्वचक्ति करमे याले आविप्कार्‌ विगत शताव्यी मे केवल परीकथारँ 
तगती धी, परु आज वे सत्य सिद्द टुं ह । सी वर्प पूर्वं उन विचारो का 
यदिकिसीने तिरस्कार कियाणो तोया भूल थी- यट रपष्ट टे चुका टै। 
भन्यकषे प्रयोग करके देखना, श्रयम प्रयास मे असफन हआ तो निरतर 
अधिकाधिक निर्दोष प्रयो कर सफलता-्राप्ति तक प्रयलं को न छोडना, 
यट स्वी विगावाद दृष्टि १ । इरािए यट उचित एोगा कि आधुनिक 
पिगान टी अत्तिम सत्य ह रेस अवश्द्धा के जधीग न टोकर, अपने शास्र 
पे परतयकष प्रायोगिफ अनुभव लेकर उसको सत्यता की परख करनी चाहिए। 
विसान की दृष्टि से विगत अनेक वर्पो से मगरोपासना की उपे 

लेने के कारण मन कौन सै 8? उनका विनियोग किसलिए टै? उनके 
नतन क्या ह? उनके निष पर्व-मिद्धता किस प्रकार की है? आदि साया 
गान्‌ नो इधर-उधर विखरा पड पुआ र, एकन समेटकर उसे उचित प्रवध 
ग्खने का काम नहीं आ, देसाः कटना पडता है । इसके कारण इस 
श्न की ओर एक दुर्य, दुर्गम, अन्नेय रत्स्य की दृष्टि से देखने की 
भशन वद्र गई । प्रथ रूप भें शारत्र की रचना न होने से दे, सलानेवाले, 
भोले लोगों की सादगी का लाम उटानेवाले, लुच्चे, ठगी, मात्रिक चन पेट 
ओग उनके खोरेषन तथां स्वार्थपरता के कारण शास्त्र के विमय मे अश्रद्धा 
मान बद गई। यह अश्रद्धा दुर हौ तथा अपना मृल्यवान मनशास्व शुद्ध न्प 
सवके सम्मुख रखा जाए तथा प्रत्यक्ष प्रयोग से उसकी सत्यता सिद्ध 
करने तचा उसके दारा समाज का कल्याण करने की सुविधा छे, इस दृष्टि 
जगन्नाधपुरी वै गोवर्थन पीठ के श्रीमज्जगदगुरु शकराचर्य श्रीमत सवामी 
पोगेश्वरानद तीर्थं ने देश भर मे श्रमण कर म्नो कौ संग्रहीत किया। 
शीशुखुषी सव्र खड ६ {9७१} 


असख्य प्रथो का परिशीलन कर उस विषय का सव पटलुओं से ज्ञान-सप 
किया। स्वय मत्री का प्रयोग कर उनकी सत्यता के विषय में स्वय आ 
होकर तथा अपने परिपक्व ज्ञान तथा अनुम्वो के भाधार प भत्रशल 
नामक ग्रथ का निर्माण किया] इस ग्रमे वेदों से प्रचलित गार, शाव 
डामर लया अन्यान्य महात्मा के पुण्य के प्रमाव से युक्त अनिक मनो 
सग्रह उन्होने किया हे भिन्न-भिन्न संप्रदायो मे भी मान्यतप्रात अनु 
म्नो का अल्प मात्रा में इसमे सग्रह किया गया हे! मन सिद्ध कर 
ओर ईप्सित फलप्राप्यर्थं किए जानेवाले अनुष्ठानादिको का वित्ता? 
ऊहापोड करना आगे लाभदायी होगा । उसी प्रकार ध्वनि -तरगो के परिमि 
का आधुनिक विज्ञान की परिभाषा ्ँ अधिक विस्तार से वर्णन त्था 
की वेज्ञानिकता, म्र की रचना की शास्त्रीया का स्पष्टीकरण करर 
मूल्ययान लया अश्रद्धालुञओं को श्रदधालुर्मो की चुनती सावित देगा 
स्वधर्म, सस्कृति, अपना ज्ञान-विज्ञान इनके सध मे सार्थ अभि 
जागृत कर उनके रपर, सवर्धनारथ प्रत्यक्ष कृति कटने का निश्चय ना 
ठेसी मेरी सव वधुरओं से आग्रहपूर्वक विनती है। 11 


१४ श्री श्रीयार्दा माता 

(श्री नानासदेव फणसलकर जी द्वारा लिवित 

श्रीसारदा माता चरित्र हेतु लिखी प्रस्तावना) 

“राम का गुणगान करिए" यह उपदेश प्राचीनकाल से 
। भगवान के लीलामय जीवन का जो कीर्तनों मे बलान करते 
श्रेष्ठतम मदात्मा ह, देसा श्रीमतत्‌ भागवत मेँ कटा गया टे । इस उपदे 
अनुसार, प्रीचीनकाल से श्रेष्ट भगवदूमक्त, कवि, लेखक अदि कं 
त परमेश्वर के सगुणावतार की कथार्णँ बडी रसीली पद्धति से वताई 
हे एव उस माध्यम से जनसामान्य तथा स्वय के जीवन को भी सार्थक ++ 
का प्रयत्न किया है। 
आयु परवति की वृद 

आधुनिक समय में जनजीवन उलञ्च गया टै । आर्थिक, १ 
विवाय की विविधता से जनमानस सप्रमित ¦ आतरिक कलले कं क 
समान टटा दिख रहा ह, अर्त्‌ समाज धारणा करनेवाले पर्म का 


{०२} श्ीुख्सी शमत् डई८ 


यला आ 
तेष 
दे ठ 


हो भया हे। जीति तजकर अनीति हो समर्थनीय हे, इत प्रकार के 
विषटनकाी विचारो का अधिकाधिक समर्थन लो रहा है। विज्ञान कौ 
चमत्कारी सफलता से मनुष्य का स्वय की वृद्धि वे कर्त्व पर दुर्दम्य 
अभिमान जाग उटा हे । अभिमान को कभी समाप्त न ोनेवाली लालसा का 
साथ मिला, तो मनुष्य स्वार्थवश किसी भो अनिष्ट काय को करने मेँ नही 
िघकता। व्यक्तिश या सामूहिक रूप सै भी स्वार्थसिद्ि हेतु भीषण 
विनाशकारी काम करने भें जुट जाता टै} धर्म की चाथा दुली येने से 
नीति-अनीति का विचार हौ मन से षटूर्टीने के कारण मनुष्य काज्नान 
1 सागर क्षयाय जगतोऽहिता ", इस प्रकार आसुरी प्रवृत्ति का हुआ हमें 
खता रै। 


भक्ति इव शक्ति से युक्त चपर 


अपने देश व समाज मे स्वाभिमानशून्यता, स्वत्वहीनता, परप्रत्यय- 

„ धर्मग्लानि कटी-फटी समाजव्यवस्था, पर्थो-सप्रदा्ो के दुराभिमान 
इत्यादि का निराकरण कर मानव-समाज को सद्धर्मं की सोदाहरण शिक्षा 
„ भगवदावतार के प्रगट टोने के लिए सानुकूल स्थिति मानी जा 
सकती है । ये अवतार-रहस्य के नियमं के अनुकृल श है। इस धर्मढास 
रोककर; अधरम्‌ की प्रवलता नप्टकर्‌, मनुष्य कौ सद्धर्म का साक्षात्कार 
कराने के आधार पर अखिल मानव एकतर मे पिरोने देतु समाम र्शन 
विनान का ज्ञान, भक्ति, योग से समन्वय साधकर, सनातन धर्म॑ एव 
आधुनिक विकास के वीच सामजस्य प्रस्यापित करनेवाला, श्रेष्टतम भगवदावतार 
भगवाने श्री रामकृष्ण के रूप भें अपनी इस पुण्यमयी मातृभ्रुमि भारत मे 
भरगट ह उनके जीवन के लील प्रग सबकी ज्ञात हे । उनके जीवन का, 
एकात्मभाव जीव-जगत-ईश्वर - तीनों का तादात्म्य, ज्ञान-विज्ञान 

का समन्वय, नए-पुराने का योग एव मानव को उसके स्वाभाविक वास्तविक 
सुप (ईस्वरत्व' की ओर अग्रसर करने की शक्ति इत्यादि अनेक पहलुओं का 
दनि शरी रामकृष्ण मिशन" नाम से चरम परतिष्टापना मे सल्न सस्था मरं 
भतिसण होता है। इस अवतारश्ेष्ठ की शक्ति उन्ही की लीलाओं भ्र 
पहचरी, उनके असख्य अनुग्रहीत भक्तौ की माता, सपूर्ण मानवीं कै लिए 
चरम सीमा तक सहानुभृति रस्यनेवाली एव उनके पारलीकिक सुखी के लिए 
स दिव्य आध्यात्पिक शक्ति के रूप ने भगवान श्री रामकृष्ण के जीवन में 
पथा उनके इहलोक की लीला समाप्त करने के पश्चात्‌ उनके अवतार -कारय 
भो पूरा कलने मे जगद्वद्य श्री श्रीमाताजी का सभी से परिचये टी। शी 
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श्रीमाताजी का इट्लोक चरिज विलच्ूल सादा एव चमल्कृतिश्र्य हष 
यद्यपि लगता है, तथापि उनके जीवन से कितने शक्ति्ोतं उन 
सारे विश्व को पुनीत आप्लावितं करते है, इसका अनेक लगँ को 
81 उनकी हर सादी-सी दिखनेवाली घरेलू कृति भी अर्पण 0 
थी। उनके सान्निध्य मँ सवको वह कितनी हदयस्पर्शी एव ५४: 
करनेवाली थी, उसका अनुभव आया है ! अनेको अनुभव कर्‌ रटे 
भविष्य मे भी अनुभव करते रहगे। रेते इस धीर गभीर, सारगि, 1 
शु, पवित्र, ज्ञानयोग, भक्ति-शक्ति युक्त चरित्र का वर्णन करना, द 
गाना, महदुभाग्य का लक्षण हे तथा पूर्व पुण्य व श्रद्धायुमत चितन ् 

श्री नानासाहेव फणसलकर जी ने सादे मधुर षो मे त 
कर्‌ यढ चरित्र मुखोद्गत करने, पटन-गायन करने हेतु उपलव्य क ^ 
टै। मेनि वह सपूर्णं एक वटक मे टी पढ लिया, क्योकि वहं अरा क 
की इच्छा ही नही होती थी। मन उसमे लीन हो गया श्र त 
जीवन की पुनीत विशेषतां एव उनके उपदेश जो शब्दो दारा प्रा 
प्रत्यक्ष अनुभूत हुए, वै सरि पाठकों के लिए उपलब्ध हो । उन्दे इ 
का लाभ होगा, एेसा विश्वास हे। 


च्छाव्यमय अर्चना 


के 

श्री नानासाहेव फणसलकर जी ने भगवान श्री यम मन 
दिव्य जीवन का पहले भी गान किया हे । अव श्री श्रीमाताजी के च करके 
से अपने काव्यरूप अर्यना को पूर्णत्व दिया हे । शिव को शक्ति नवि 
है ही 1 आदिमाया महाशक्ति के विना शिव, यह शव रूप निश्चल" दे 
निराकार स्वरूप साधारण मानव की सम्म के परे हे1 उसे भ 
मानव-कल्याण का अनुग्रह करने की, मानव जीवन का अतिन तति 
्राप्त करा देने की योग्यता शक्ति के सहचरयं से ी प्रकट होती £! कव 
शक्ति का, जगन्माता का महत्व असामान्य हे । उस महाशक्ति ने { 
मानवदेह-धारणा के साथ-साथ, स्वय को भी उन्ही की नित्य लीला | 
समङ्कर मानवरूप अवत्तरित हो साधारण भोले-माले भक्तन 
शिवज्ञान सुलभ कर दिया । उनका पुण्य कीर्तन किए विना त श्री 
अधूरा रहता, एेसा लगता हे। इस कवितावद्ध चरिनगायन 2 त 
नानासाटेव ने उसे पणत्वि प्राप्त कराया हे। युगावतार 
भगयान श्री -यमकरष्ण एव श्री शरमाताजी का सरल मराटी नेम 
{१७८} िशुखुपी शम खर 


पाठक में शुदधक्ति जागुतकर जनसाधारण टैतु वडा उपकारक सिद्ध ोगा, 
इसमे जरा भी सदेह नहीं रे। 


श्री नानासदिव फणसलकर ने जय भगवान श्री रामकृष्ण का 
चरित्रे लिखा था, तव उसकी भूमिकालेखक के रूप मेँ स्व श्री वाढशस्त्री 
हरदास जैसा प्रकाड विद्धान उन्हे मिला था। अव श्री श्रीमाताजी कै चम्नरि 
के लिए उल श्रेणी का भूमिकालेखक कां उपलव्य होता? इसनिए उन्होने 
अमृतपिपास्ना पानी से हौ चुञ्नाने हतु युभ्ने यह कार्यं सौपा। साय ढी श्रो 
श्रीमाताजी के पुण्यस्मरण का यह अवसर भिलने से मैने भी पात्रता न रहते 
य स्वीकार किया तथा इन्हीं कुछ शब्दों को पूजा भाव से अर्षित 

{ €~ 


जननीं सारदादर्ी-रामकृष्णजगदुगुरु । 
पादपद्म तयोऽभ्चित्वा प्रणमामि मुुरमहु 1 


इस वुद्धि से मात्र यह साहस किया रै । उदार पाठकं इस उदडना 

क लिष क्षमा करे । एसी र्धा करते हृए शरी नानास्ाहेव के सफल जीवन 
की कामना के साथ यह "वरि" उन्हे सीपता ह 

धिस्य 


१५ असन श्रीर अऋयेभ्य 
(श्री सदाशिवराव पचवटीकर के ग्रथ पर अभिप्राय) 


इस अक्यत सरल भाषा मे योगासन की कृतियों का वर्णन किया 

गया है। नैसिखिए व्यक्ति रय पठकर विना किसी की सहायता के स्वय 
का अभ्यास कर सकते है । ग्रथ नें उपयुक्त आसनं का चुनाव 

करने कै वरिपय मे उत्तम मार्गदर्शन मिलता है! प्रत्येक व्यक्ति पनी 
आवश्यकता के अनुसार आसन चुन सकता डे यदि स्वास्थ्य-रस्ना तया 
रोग-मतिकार करने के लिए योगास्नों के अभ्यास्र की ओर लोगो ने थ्यान 
विषा तो सर्वसायारण जनता के स्वार्म मे सुधार होकर उनका जौपधियो 
व्यय कम होगा तथा सव दृष्टि से उनका कल्याण होगा) 

आपननादि से सेग कैसे बूर होते है तथा स्वास्थ्य रसा कैसे होती है, इसकी 

चर्या शरीरगास्व के आधार पर वैज्ञानिक ठग से की गङ्‌ े। इसलिए 
आधुनिक युग क चुद्धिजीवियों के मन नें इन योग-व्यायारमो के प्रति 
अस्नदिभ्य विश्वास निर्माण हो सकेगा \ परिशिष्ट (9) में चक्रासन, गोमुखासन 


शीशुख्खी सम्म खल ६ { 


का केवत उल्लस माम £! उका विस्तारपूर्वक वर्णन होना अविष धा। 
आसनो के क्रम में उनका विरतार से वर्णन लेता तो उत्तम धा) 

मु विश्वास रै कि यह ग्रथ अत्यत उपयोमी सिद्ध होम। तेष 
मलेदय केवल प्रायिक शान पर ही निर्मर ची रटे है! उन्हे श्रयम्‌ म 
पश्चात्‌ उक्ति, इस विशुद्ध व्यायद्ारिक न्याय के अनुसार स्वय योगनं 
अभ्यास कर, प्राचीन -ऋपिर्यो दारा पुरस्कृत तथा मानयमानं काकण 
करने वाले उक्त शास्र का प्रतिपादन स्वत के अनुम तथा 
आयार पर किया हे। फनः्वरूप ग्रथ अतयत उपयोगी इभा £! 
मलेदय ने श्रीमानू जनार्दन स्वामी दवारा सचालित योगाभ्यासी 
उसके मनी के नाते जो उपासना की, उसका यह विधु फल ५ लु 
परमदयालु योगेश्वर भगवान के चरणो मँ प्रार्थना करता कि प्रतु 
ग्रथ-प्ल का सेवन कर सभी लोग शरीर सै सुद्र, अतं करण श 
चिरजीवी, उत्साट-समन्वित्तं तथा कर्तृत्ववान्‌ चरने । 2 















इन दिनो सस्कृति के नवत्तारुण्य को प्राय 
पुनरूज्जीवनवाद ओर प्रतिक्रियात्मक होने 
उपाधि दी जातती है । प्राचीन पूवग्रि्यो मूढ विश्वासी 
अथवा समाज विरोधी रीतियो का पुजरूज्जीवन 
प्रतिक्रियात्मक कहा जा सकता है कारण कि 
इसका परिणाम समाज का पाघाणीकरणे 
(फँसिलाइजेशन) दो सकता है । कितु शाश्वत एव 
उत्कर्षहयरी जीवन-मूल्यो कं नवतारूण्य 
प्रतिक्रियात्मक नामदे देना बौद्धिक दिवालियापन 
प्रकट करने के उततिरिक्त ओर कुछ नही टै। 
-श्रीगुरुजी 


{१७६} श्रीश्री शमन " 


अआत्मक्धन 


ख्सक्नागमे श्री श्ुरुखी क्छ वे पत्र है, जो उन्होने 
अपने छात्रवीवन मे लिखे है तधा बाद कछे काल मे 
अपने बाट मे लिखे हा हसे ही सा्गाछी मे स्वामी 
अ्रडानदली क्छे अान्निध्य ञे वास्तव्य के यमय 
वि देनदिनी के दू ठपलब्ध अधश शी है। 


=-= 
छात्रक्ालीन पत्र 

श्री गुरुजी प्राणी विज्ञान में स्नातकोत्तर की 
उपाधि प्राप्त करने के पश्चात्‌ मत्स्य विज्ञान में 
शोध-कार्य के लिए चेन्नै में थे। उस अवधि में 
अपने मन में चल रहे उहापोह को उन्ोनि पत्रों 
दारा अपने मित्र श्री वाबूराव तेलग व श्री वामनराव 
के समक्ष प्रकट किया था। 

हालोकि ये पत्र एक तरुण विद्यार्थी दारा 
अपने मित्रों को लिखे गए ह, लेकिन उनमें 
सामान्य सुख-दु ख के समाचार के साथ टी राष्ट्र, 
देश ओर समाज के सवध में उस समय उनके 
मन में क्या विचार उठा करते ये, इसका वर्णन 
किया गया हे। इन्‌ पन्नो से जीवन के प्रति देखने 
१ उनके दृष्टिकोण को भी सहज जाना जा सकता 

। 





इन पत्रों कौ पढते समय यह बात ध्यान में 


श्ीशुरुषी समय खड ६ {9७७} 
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रखने की हे कि उस समय तक उनका सवध न त 
रापट्ीय स्वयसेवक सथ से आया था ओर न ही 
सघ-सस्थापक डाक्टर हेडगेवार जी से। वेते ही ये 
्दर्घ पत्र एक दिन मे लिखकर पूर्ण नही हए है! 
कर्ई-कर्ई दिनों मे लिखकर पूर्ण हए 2, इसलिए एक 
ही पत्र मे अलग-अलग दिनाक भी हे। 


पत्र क्रमाक्छ ~ 9 


(ध्री वाबूराय तैल चो लिखे पत्र का उपलब्ध आष! 
सलि पत्र का दिनाकछ व प्रारभिक हिस्सा नरष हा) 


कितु सठनता से विकारं के अथीन होने की मनो 
मुजञमे न होने के कारण कुछ समय वाद शुव्य चितरतति शात होक 
करने लगा- यल क्या ओर कसे करे? पराया प्रात, मुद यलो की जानकारी 
नही। किसी की सहायता भी ली तो वट केवल जानकारी ओर सतपि 
तक हो सीमित रहमी । यलं क राजगैतिक लोगो से मरे मधुर सनव 9 मर 
हे । मेरी वृत्ति स्वत, करो पिता के उतने री कोषो ए की ६ १ 
नस-नस से शुद्ध खून चहता है । देसी स्थिति भे य दिन वीते 2 
लाहीर-विस्फोट (साडर्स वथ -स } की जानकारी मिली। शधन्य-धनय 
शब्द त्रिवार मह से निकले । अशत क्यो न हो, बदला लिया गरा श 
सतोप हुआ । इस परिस्थिति मेँ यदि भ रहता त्तो रेरा टी गोपनीय 
करता । 


भने आपसे ठजार चार विश्ववधुत्व, समता, शति आदि त 
विषयों पर बहस की । मारकाट, दगा, प्रतिशोध ओर देष इन स तिषठ 
खिलाफ जोर से गडा किया । आपको दोष भी दिया । वहीं र मह 
रहय हू, इसका सभवत आपको आश्चर्यं होगा, आप सुखे छदुमी भी करो, 
सभवत “यह देखो विश्चवधुत्य का उग्रखप” कहकर मुक्जसे नफरत भीक, 
कितु समभवत काशो भें मँ जव आपने सिला, तव एक शाम की एक ४ 
मे देशपाडे कै (राजूरकर याने 18?) कमरे मेँ अपना हदय । 
सामने खोलकर यताया था । मु्यको अस्वस्थ करनेवाली अपने हय 
भयकर खलवली आपकी आशिक ख्य से वतार्ई धी। पराए के सामने 
अपना दुखडा वताने मेँ शर्म आती हे, कितु आपके सामने कटि 
(५७स] शरीशरुर्खी समन स 


सकोच? वर्योकि आपको मेरे सवथ सें कितनी आत्मीयता दै, यह भँ नहीं 
जानता, कितु आपसे योलते व पत्र लिखते समय मेरे मन मे किचित भी 
पराया भाव नहीं रहता । स्वय को जितनी स्पष्टता से वतागा, उतनी ही 
स्पष्टता से आपको वता रा हूं इसे आप मूर्खता किए या कुछ ओर । 
मेरा यह प्रेम-विश्वास वापस करे या तिरस्कृत कर मेरी ओर देखना टा्ले, 
कितु विल्छुल वाल्यकाल से मुञ्पर हुए ये सस्कार अत तक नहीं जा 
सकते। इसीलिए वताता हूं कि एक ओर प्रतिरोथ तथा तरूणाई की 
शक्तिशाली लहर ओर दूसरी ओर वेदात का अचल पाड, इनमे इतनी 
पमासान लडाई चल रही थी कि मन दोलायमान हुआ। मन टिकाने नहीं 
था, एसी स्थिति में बहुत दिन वीत गए । उसके कारण वुखार भी आया, 
सिर फटने लगा। वहत वेदात वोलता था, कितु स्वास्थ्य में सुधार नहीं 
आया। उन दिनों मन वहलाने के लिए सिगरेट पीने लगा। उससे खोसी 
हई, दुबला भी हुआ, अओखिं भारी हो गई, काला रग चेहरे पर छा गया। 
तेना कि मुञ्े रोजाना देखनेवाला मत्स्यालय का पर्यवेषक जवरदस्ती 
अक्टर के पास ले गया । पले नागपुर में बुखार ओर खोसी सहनेवाले इस 
जीर्णं शरीर से यह नया बुखार सहा नहीं जाता था। डाक्टर ने कहा यदि 
ठीक सावधानी नहीं वरती तो मामला टीवी पर जा सकता हे। इस 
जानकार से सटपटाया तो नही, कितु प्रतिरोधक उपाय के नाते ११०५1०१ 
प्रारभ किया। नित्यप्रात राम-नाम लेकर एक अडा खाने लगा। छ 
"१6010158 लग चुके है, वारह अभी लेने हे । व्यायाम वद हे। अभी काफी 
पधार आया है। मन भी ठीक हे, वर्योकि अव दिशा निश्चित की है । इन 
उरपोक लोगो मे राष्ट्रीय चैतन्य निर्माण करने का, दिदू-मुसलमानों के 
आपसी सव्थो को वताने का ओर ब्राद्मण-त्रा्णेतरवाद समाप्त करने का 
निश्चय किया हे। र, याने बहुत बडा नेता या कार्यकर्ता हू एेसी बात 
नही, कितु प्रत्येक को अपना योगदान करना चाहिए । प्रत्येक ने दसपच 
लोग भी राष्ट्रीय डे के नीचे लाए, तव भी काफी है। 

कितु यह स्थिति पाने के लिए करीव दो माढ का समय लगा, वह 

भी एक ्ोटे से कारण से। वह समय रेस था कि शरीर तो स्वस्थ था, 
कितु मनर्मे परस्पर विरोधी विचारो ओर विकार्यं का रणक्षेत्र चन रहा था। 
मय मे एक ही चात आवश्यक दे, वह, याने स्नेह का स्पर्श ओर 
सात्वना मरे शब्द । वह कैसे प्राप्त हयेगा? उसके लिए टेसा व्यक्ति चाहिए, 
भसन भेरी मनोवृत्ति जानी हे ओर मेरी हृदयवीणा की अकार को प्रतिसाद 
श्री्ुरुपी समब्र खड द्‌ {9७६} 


कशल 


देने म जो समर्थं हो ओर च्छुक भी टो। रेता एक भी व्यक्ति इत 
मे लेगा, इसमे स्वदेह र। पेसा व्यक्ति प्राप्त करने के लिए व १ 
पडती ै। मुदे देसा क्या रै, जिसते किसी कौ मुत्रसे सहानुपृति ५ 
की वात करनी चारिए? उच्चासन से किया शुष्क उपदेश मु 1 ^ 
क्योकरि वह सव मुघ्ने पता टै । ठेसी विकट स्थिति आने पर वरव नौ 
मेरे कथे पर स्नेटमरा छथ रखकर धीरे से मुत्ने "मधु" इस नाम सेपुर 
एेसा लगता £ कि व्यर्थ की दीड-धूप, टल्ला-गुल्ला सहा नहीं जाता, 
उपयोग क्या? 


अपना यह सेना भ आपके सामने क्यो रख रहा हू, यह म सम 
मे नटीं आता। उसके षीष्े कोड भी अपेक्षा नदीं । टर वार श 
काही अनुमव आया टो, उसके मन में अचेक्षा क्यो उत्पन्न जर कु 
यह सव लिखने धेट तो मन मे आई चिन्ता ओर वेगी 
विचित दही हो जाएगा। 


अडा खाते समय कितनी तकलीफ होती दै, + 
वेदना सहनी पडती हे, यह कसे बताऊँ? इधर “अहिसा 1 
धार्मिक किता्वे बोलती है ओर उधर वे ही (नायमात्मा वली व 
“शरीरमाद्य्‌ खलु धर्मसाधनम्‌" ठेसा भी कहती हे । रेते र सादने 
सभवत नेरा अत होगा। अत मे (ओपध जाह्नवी तोय, वै व 
हरि * कहने लगा ओर सव ब्रदमर्पण किया। यह पाप टे क म 
समन्न मे नी आता । कि कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यन मोहिता * 


हालत क्या? ज 
अव आपको शायद लगता ोगा कि मेरे विचारों मे का परिव 


लगता ह, तो 
आया हे, कितु भ यह वता देना चाहता हरूकि आपको वैसा लगता द र 
वह गलत है। भँ अभी भी उसी विश्ववधुत्व को मानता ई । पूरे 6 वेदात 
भरा रहना चादिए, ठेसी टी मेरी मन पूर्वक इच्छा है । कितु यढ चतुर 
किसके लिए? य ब्राह्मी स्थिति तभी प्राप्त ोती है जव हम 
सभौ सीधा चठकर ब्राह्म की अतिम सीढी पर परहुचते हे । उ न 
शृढ्चृत्ति मन से निकल जाती दे मन वश्यवृत्ति पार करता टै, चने 
कातेन चमचमाता हे। उसी समय वेदात का गभीर पाठ स्म 
योग्यता निर्माण होती े। आपे ओर अपनी तरफ के अन्य हन 
्षानतेज कैसा हे, यढ पिले दिदू-मुसलमानों के दे मेँ स्पष्ट अनी 
भी उसका अनुभव किया हे 1 रेते मे आपको वेदात बताना इष्ट @2६ 
{१य्द} श्रीश्ुरुणी स्मन्न 


१ 


(> 


^ 


५ 


आप भी वह समज्ञकर “अग्रतश्चतुरो वेदा पष्ठत सशर धनु इद ब्राह्म इद 
भान शापादपि शरादपि", एेसी उच्च स्थिति प्राप्त करते हुए विश्व का 
कल्याण कर्‌ सकेगे । इसलिए वताना शुख करना आवश्यक हे कि मितो! 
रष्ट्र का उद्धार करो, पैसे कमाओ, शक्ति प्राप्त करो, सगठन करो, 
जाति-जाति मेँ उत्पन्न शत्रुता समाप्त करो! मातुभूमि ओर दिदू धर्मकी 


सेवा करो। 
ण्स 
पत्रक्रमाक्छ - २ 
दी मैरीन एक्वेरियम 
त्रिपलीकेन, मद्रास 
२४ जनवरी १६२६ 
श्री वाबरूराव तैलग 


अनेक प्रणिपात । पत्र लिखने के लिए विलव हभ, कितु आपकी 
उदारता पर विश्वास रखते हए क्षमायाचना करने का साहस कर रहा हूं । 
ठर एक घटना के लिए कोई न कोई कारण रहता ही है। उस कार्यकारण 
भाव के अनुसार विलव के एक-दो कारण वताता दू! एक तो आपका पत्र 
प्टुचने के पहले से ही मन अस्वस्थ था, शरीर नहीं । वह ठीक-टाक हे ओर 
शुद्र भी हो रहा हू। थोडा क्यों न हो, कितु मेरा वजन वढ गया है। यह 
अस्वस्थता कुछ भविष्यकालीन सको की पूर्वसूयना तो नी, एेला सुन 
महस हो रहा हे । कुछ अनिष्ट के आगमन की यह खतरे की घटी कुछ 
भी निनाद न करते हए मेरे कानों में गज रही है । सचमुच, आजं एक 
खद समाचार पढने को मिला। आज भामाजी का पत्र आया, वितु उसके 
भवध मे याद मे लिरखगा ! 

जव आपका पतन आया, तव भँ चाय पी रहा था। जल्दी-जल्दी उसे 
सरमाप्त किया, कारण- डक्रिए को देखते दी लगा, करि आज अपना पन 
आया ओर वह तर्क सच सिद्ध हुआ । मेने कम से कम दस वार वष प 
पडा होगा । उस दिन कै लिए आराम महसूस हुआ, कितु दूसरे दिन परले 

जैसा ही। उससे गत च छ दिन सो नीद ही नी आती धी। इसलिए 
आग तक आपको पन नी लिख सका ! अरय उसमे शु आपर्युत 
तो दिखता नदीं । यदि आपको दिखता होगा तो मेरी धृष्टता फे धि 
भमा करे। अपने मिनो के दो्ो के लिए वे स्वय दोषी रष्ते ४ । + 
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मे कोई मतभेद नली 1 किन ठेसा किसी-किसी को जँवता नही, एसा नि 
भरने आपके पन से निकाला है। मेरा तो पटले से ही निर्वि मत है ग़ 
हम उत्तरदायी र । खेती की योग्य रीति से समाल न करने ते यदि अची 
फसल नटी आई, तो यष्ट किस का दोष टोगा? घर मेहम रहते है ओर 
भित्र कै हृदय भँ यदि नली रहते तो, क्या रोगा? वह यदि हमने साफ़ ५५ 
रातो घर की गदनी के लिए क्याट्म धर को दोषी ठहर ? उप्त 
गदमी को नजर-अदाज करते हए पशु-विष्टा या कचरे मेँ दूवना व्या 
उचित लेगा? यदि नलां होगा तो मित्र को दोपमुक्त करने का अपना 
न निमाने के कारण, क्या उसके दोर का आथा पाप आपके सिर पर्‌ 
आएगा? आप जो कहते ह, वह भने पहले से ठी निश्वित किया था, 
उचित समय न आने के कारण उत्ते प्रकट नटीं किया धा! 

इसे उचित स्थान पर ट्म उल्टी दिशा मेँ उपयोग मे लानेका 
प्रयास करं । कारण, जिसकी समञ्न ही बहुत कम ह, वह रोज दिशं 
कर सकता है? इसीलिए भनि प्रार्थना की धी कि मेरे सवध म आपने 
अनुमान योथ रखे ह, वे कृपया मुले नि सकोच वतर, कितु आपने ब १ 
किया। आपके सवथ चे केवल `एक ही नही, मेरे कई अनुमान £। 9 
महान है, यह सत्य तो भेने अपने हृदय मँ समा रखा है। यट ईष्वर 
शपथ के साथ कहता हूं ओर आपके पत्र इसके साक्षी है । गत प 
एक-दो प्रमाण दिए थे। आज तो सारा पत्र टी अवतरण मेदेना 
भावपूर्ण अश प्रखर भावनायुक्त ह यठ तो सच टी दै। कितु उन त 
विचा की छटा भी हे। आपने मित्र के उत्तरदायित्व के सव, रम 
लिखा हे, वह उदाहरण के लिए पर्याप्त हे । इधर ये तीव्र भावना तो (५ 
दिन सुवह के समय गभीर वेदात! एक ढी क्षण विकारो सै विचारों मे विहीन 
होने की कला, केवल विद्वान वेदातिर्यो को ही अवगत ती हे। उत्का 
अल्पमात्रा मेँ भी अनुकरण करने की हमारे जैसे लोगों की धमता नही हती 
इस एक स्पष्ट भत के अलावा मेरे मन में आपके सवय मेँ अनन्य कोद 
अनुमान नहीं हे। 

इसलिए भै आपको लिखते समय सावधानी वरतता द्र ओर 
सम्मानजनक सवोधन उपयोग मेँ लाता हूं । आपको मेरे लिए नित्य 
अनुसार एकवचनी सवोधन ही उपयोग मेँ लाना चादिए, ठेसी मेरी (0 
कितु जैसी आपकी इच्छा । यह कीजिए अथवा न कीजिए यह 


वताने का मेरा अथिकार नहीं! भ अपनी योग्यता जानकर उसके 
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व्यव्हार करने का परा प्रयास करनेवाला हू। 


आपने वचपन के चित्र मेरे सामने दर्शए, कितु मेरा कोर भी 
परिचार नहीं किया! अच वह दिन गए (गेन ते दिन सीते । येतील आज कसे 
आता?), कितु उसका अथ शोक करने से क्या लाभ लगा? 
(सिते पपन न देत वास जरि अश्रुनी भिजले। (सूखा हुआ फूल, ओँुओं 
से भिगोने पर भी सुगथ नही देता }] यैस, सव उल्टा पुल्या हु हे, कितु 
्ैवैसेकेवैसे्ीरहाया वाकी वचा याभ भी दढ निराला वना? निराला 
ही वना है। क्योकि वचपन के मधु को ओर आज के मधु को यवि आमने 
सामने खडा किया, तो उस ्ठोटे मघु का ही यह वडा मधु टै, यहर्भे भी 
पहचान नहीं पाऊंगा । जाने दीजिए वह दिन अय गए, उसके साय वचपन 
काञआनद भी गया ओर दुख भी गए! दुखतो ञेकेवैतेटीरठेटे, 
क्नु अव वह विचार करने से क्या मतलय? जो सहना हे, वह थोडा नहीं 
। बचपन के आनद का स्मरण कर, दु ख तीव्र क्यों करे? कर्तव्यपरायणता 
क आनद भे आपको वह स्मरण अधिक आनद देता ठोगा, कितु दुख से 
परिपूर्णं मुञ्चे वह स्मरण अधिक कष्ट दैता हे। 
लाला जी (लाला लाजपतराय) कै प्रतिशोध के सवथ में मेरा कटना 
आष सव लोगों को वागे, मुञ्चे इसका अनुमान नही था, कभी भौ नदी 
भया । वौ के कुछ विद्याथी गुप्तवार्ता विमाग मँ काम करते है, इसलिए 
गलती से विश्ववयुत्व की वात करनेवाला गौढवलकर भी देस कटता हे 
यह आप सभवत करेगे, इसलिए सावधानी की यह सूचना की धी, अर्थात्‌ 
उका क्रिसी को पता भौ लगा, तो भी मेरे जैसे सर्व साधारण व्यक्ति को 
पकडकर सरकार का क्या लाभ होगा ? भँ इतना महत्वहीन हं कि युक 
परकंडने के पहले सरकार को मानसिक वीमारी होनी चाहिए । 
ओर हिंदू-मुसलमानों के गड में मेरी मानवता की भूमिका क्या 
धीर भेरे स्मरण के अनुसार, भने का~ किसी से नफरत मत कीजिए, 
यैस हो समय आया तो अवश्य पीटिये। एक शाम मेरे षर के सामने 
आपसे जो सवाद हुआ, उसमे मै यही कहता रहय ओर आप त 
अत्याचार देखते हुए, उनसे नफरत न करना मानवी स्वभाव के लिए 
असभव हे। पीटने के सवथ मे हमारा एकमत था। मतभेद केवल नफरत 
के सवथ मे था। भगवान कहते है- वो न हृष्यति न देष्टिं न न 
काति यष ईश्वर कँ सवथ भें नही हे, मनुष्य के सवय नँ कठा 1 चह 
क्या मुञ्च वताने की सायश्यकता हे? इतना सव होते हए भी 
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"तस्मात्‌ उत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृतनिश्चय यह उपदेश भी करे ह! 
इसका अर्थं यह है कि करोथ ओर देव से ऊपर उठकर युद्ध कटना इष 
कोई विरोधाभास नली, बल्कि यही सच्या ज्ञान है। सच्चा योग ै। क्रोध य 
नफरत रखना याने आसक्ति रखना, सच्ये कर्मयोग सै च्युत हीना ६ै। 


तस्मादसक्तं सतत कार्यं कर्म समाचर । 
असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुष ।। 
(गीता, २१६ 


२८ जनवरी १६२६ 


मेरे विश्ववधुत्व मे आपको एेस्ा क्या दिखा, जिस पर से भपनै 
निष्कं निकाला कि, सारस की हत्या मुञ्चे अमानुपिक लगी। भ तौ हादम 
कहता आया हं कि हुआ तो क्या हुआ? जव जान पर वीतती है तो कि 
को वख्शने की आवश्यकता नही होती । कि आपको मेरे कहने फा 
विपयास टी करना ही, तो वात अलग हे, कितु आप येसां नही कर, पष 
मनने विश्वास हे । समञने में कुछ गडवड हे क्या? कीन जाने? 


मे भापाशुद्ि पर जोर क्यो दे रहा हूं इसका कारण बहुत आसान 
1 अपनी विशेषता, अपनी सस्कृति जीवित रखने क लिए जिन माग का 
भवुकरण्य करना पडता ट, उनमें भाषाशुदधि एकं ढम्‌ विषय षै! यह 
बहत सोचने के चाद लग रा है ओर उसी के लिए अरयापत कर रहा ६। 
कपः के सवध में आप मेरा मत जानते ही है। अन्य चाल-चलन भी शु 
होना चाहिए, कितु बदलते जमाने का अवमान करना गलत है। समय 
पुकार क्तो यदि यथायोग्य उत्तर नहीं दिया, लो इस धरती पर से ण्य 
लना पडेगा । कारण, प्रकृति यह निर्दयी शिक्षिका डे । 

आपकी मेरा कटना भ्रामक नदी लगता, यह रै अपना एक श्रक्‌ 
से गरव मानता हू! सचमुच, भै भाग्यवान ह॥ आपने यदि मेरा प 
फाडकर केक दिया ोता, तव भी थ आपको वोप कैसे देता? ओर यह सय 
दते इए भी आप मेरे जसे अप्रयुदध को, पटौ जले स्मेह से ही मित कहकर 
मीर करते हे 1 मेरा पन पटकर उसका यथोचित उत्तर भी देते, यह सव 
देखकर नेरा हृदय कृतज्ञता से भर आता हे भे आपका वहत व्ल 
भारी हूं1 मैने जपने शरीर को छीलकर चमडी क पादनाण भी आपरी 
मेद दिए तो भी आपका ऋण अशान कम नटी लेः सर्कता। ७ 
सतना उपकृत किया है । मेरे दीन अं दर करने फ लिए करीन £ दे 
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विचार मन मे आते ही आप जैसा सदयनुभूति से ओतप्रोत सखा भगवान 
ने मेरे सामने खडा किया, यट उस जगनियता का मुञ्मपर कितना उपकार 
है, पेता विचार मन मे आता हे। उनसे भे कभी भी मुक्त नीं हो सकता। 
सचमुच, मै भाग्यवान हू । 


अपनी अस्वस्यता के सवध मेँ मने पूजनीय भाऊजी (पिताजी) 
कौ सूचित किया ठी ह, कितु मामाजी को कुष्ठ भी नदीं वताया । कारण 
स्पष्ट है! सौ ताई अकारण अस्वस्थ टमी ओर मेरी चिता करती रहेगी । 
वैसे स्वास्थ्य कुछ चिताजनक न होने के कारण, उनको नहीं बताना, यही 
मेने उचित सममा । बुखार यदि कम नटीं होता, तो सीधा वापस जाता या 
वैसा पतर भेजता। मुञ्ञे तो तकलीफ हो ठी रटी थी, तव ताई या मामाजी 
को चिता मे वयो डाल, ठेता सोचते हुए (तवीयत टीक है" देसा ही लिखता 
आया। अव तो स्वास्थ्य में वहुत सुधार हुआ हे। नींद अच्छी आती दे, 
वजन भी बढ रहा हे। मेने जो किया, वह ठीक ही किया है-एेसा मै मानता 
&। इसन कारण आप मुज्ञ दोप नहीं देगे, एेसी आशा करता ह| 


सम शनी च मित्रे च तथा मानापमानयो ” मुञ्जपर कछ बीती तो 
गही, कितु भै वैसा करयो लिखता ह, इसके कारण आपने पढे ही है । आपको 
मे एकवचन मे (अरे, का रे) सवोधन क्यो करना चादिए्‌, यढ भी वताया 
है। “रव, की पद्धति छोडना मुञ् अच्छा नही लगा, कितु आपने वट छोडा 
यह अच्छा लगा। 
पानगल के दिवगत राजा आ रिशवादपपाफः एक महान कुल 
पैदा हए थे। एम ए ओर वकालत की परीक्षा पास ठोने के वाद उनको 
पता चला कि वे ऋण मेँ आकटठ इव हुए है । उसका कारण उनके भाई 
ओर पूवार्जित धन के स्वामित्व के सवध भँ चल रहा सघर्ष था। जाति से 
„ याने अग्रादमण, इसलिए उन्होनि यद्य के ब्रामण विरोधी आदोलन के 
जनक डा टी एस नायर का सहारा लिया ओर अपनी विशाल बुद्धिमत्ता 
ओर सूटिल नीविन्ञान के आधार पर आदोलन का नेतृत्व अपने हाय मे 
शिया। वाद ये सनू १६१६ के सुधार आए । उन्दने उस मीके का प्रा लाम 
उछाने की सिद्धता की ओर सरकार की पूष पकडकर मुख्यमत्री का स्थान 
प्राप्त किया। फिर धन की क्या कमी? सारा ऋण समाप्त हआ। सामने 
लकषमी नाचने लगी! दुसरे चुनाव मे उनका विरे लोनेवाला था, किन्तु 
सरकार ने उन्टे फिर ते मुख्यमत्री वनाया । ब्राह्मणों ने एकजुट ठोकर अच्छे 
स्थन प्राप्त कर लिये । फिर भी उन्ठोनि वडी कुशलता से अपनी नेग्या पार 
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लगाई । तीसरी वार ब्राह्मण विरोधियों का अवाधित वर्चस्व फिर से स्थापन 
हज । उस्र कारण सन १६१६ से आज त्क वे ही मुख्यम्‌ है, अर्यते 
वहतत धनवान वने । इधर पारिवारिक कलह मेँ भी उनकी जीत दुई उं 
छट लाल रुपए मिले, कितु उसका उपभोग लेने के लिए छह-सात महीनों 
के उपर वह जीवित नहं रह सके । हर वक्त सरकार का समर्थन कले 
कारण ओर सरकार को भी रेतते कुशल लोगो की सहायता आवश्यकं सने 
के कारण, सरकार ने उनको पानगल के राजा की उपाधि उपहार कँ गति 
प्रदान की। वास्तव में पानगल देहात भी नही है, उसे एक वीवा मर 
कटना उचित होगा । कितु उपाधि का मान होता हे ना? यह उपापि उकं 
उत्तराधिकारिरयो तक चले-रेसी योजना थी, कितु दुर्भाग्य ठेसा है कि उनके 
साथ ही उनका वश-वृक्ष समाप्त ठो गया, वर्योकि उन्हे तीन कन्य ही £ 
पुत्र एक भी नहीं । 


उनका क्रे (राष्ट्रीय महासभा) से कोई सवध नहीं था! उन 
पक्ष के लोगों का आज भी नहीं हे, क्तु सकचित दृष्टि से क्यो न ५ 
उन्टोनि जो काम किए (उदाहरणार्थ १५ नकरियों मे से व्राहणो कौ # 
मुसलमान को २, धर्मातरित ईसाद्यो कौ २, एग्लो इडियन को ३ भौर शय 
दिद, अब्राह्मणो को यथासभव देरी से नीकरिर्यां देने का प्रस्ताव किय) 
फिर कुठ ठोस सुधार भी उन्होने किए । जगह-जगह पर आयु्दिक स्व 
ओर महाविद्यालय खोलकर उन्होने चेनत विश्वविद्यालय चे, याने सरकार षी 
ओर से आयुर्वेद उपाधि देना प्रारभ किया । चडे ओषधालय ( 
प्रारभे किए1 देहातों में वेद्य ओर डाक्टर नियुक्त करते हुए 
सै दवाई-वितरण की व्यवस्था की! गामीण इलाके मे शिक्षा का प्रवा 
किया। निम्न जातियों के छात्रो के लिए छाचवृत्ति देकर शिक्षा को 
दिया । सरकारी सेवा में उच्च स्थानों पर हिदी लोगों को नियुक्त करने फ 
प्रयास करते हए यश-सपादन किया । 

"हिद रिलीजियस इडोमेट एक्ट" नामक एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर 
को ज्ञात है। मदिरो मे जो निधि एकन होती हे, वह उस मदिर के लिय 
करने के पश्चात्‌ वची हुई निधि, अन्य कम आमदनीवाले मदिरो के तिर 
या शिक्षा का प्रसार करने के लिए खच की जाए-ेसा प्रायथान उस 4/ 
यह ब्रहूत ही अच्छि, कितु यद्य के ब्राह्मणों को वह भाया नदी। कारः 
पुजारि्ो कौ पठले जसा रेष्वर्ययक्तं जीवन वितानाः इसमे समव नी पि 
धा। व्यापक्र विचार करनेवालों को यद प्रस्ताव अच्छा लगा, ५ 
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उसमे लोकहित हे । 


अतत उर्होने सरकार के लिए निरकुंश मार्ग वना दिया! स्वय कौ 
ओर अब्राह्मण सस्थाओं को सुविधा देकर ओर ब्राह्मणों से वदला भी लिया, 
कितु इससे हुआ यह कि हिद ब्राह्मण भूखे मरने लगे ओर खिस्ती, 
युसलमानों को भरपेट मिलने की व्यवस्था हई । कुछ भी हो, वे महान व्यक्ति 
~ इस वारे मे सदेह नहीं । उन्होने (1०७॥९९) नामक एक समाचार -पत्र भी 
था। वह अभी भी चल रहा है । मुदलियार नाम के राजासाढव के 
कोई परमशिष्य उसके सपादक ह । सपादकीय विचारपूर्णं तो रहता ठै, कितु 
उसमे दासता की ब्रू आती है। श्री श्रीनिवास अय्यगार ओर श्री सत्यमूर्ति 
इनके पत्र का विरोध करते है, व्योकि वे ब्राह्मण टे, अर्थात्‌ श्री सत्यमूर्ति 
प्रवर आलोचना के पात्र ह ही। श्री अय्यगार भी वैसे ही है, कितु उनका 
एक भी गुण 7४॥०८ को कयो नहीं दिखता? जरो ईश्वर भी गलती करने 
म चरूकता नहीं, वद विचारे राजास्राटव की क्या कथा? वे तो केवल मनुष्य 
व, कितु न्ने मातुभूमि की सतानों की सेवा तो की। रीति कैसी भो कयो 
नेहे, उसकी स्थिति नें सुधार आया, यह तो सच है? इसीलिए वै महान 
ओर उनकी महानता के अनुरूप अत्राद्य्णों ने उनका गौरव करना 
पूषगारह हे। उनकी अतिम यात्रा बडी निकली, सरकारी अफसर उसमें 
पैदल चले। ख समय तक यातायात रोकना पडा । उनकी एक कन्या 
अविवाहित रही, यह दुख की बात हे। ईश्वर मृतात्मा को शति प्रदान करे । 
अरे, भेतो भूल ही गया। वे तेलु पडत ये ओर शतरन के 
भीथे। 
क्या सचमुच आप मुञ्जे मिलना चाहते है? कितु मुञ्धे मिलने के लिए 
रसने बाला ओर एक व्यक्ति उधर तडप रढा हे। कितु मै कुछ नटी कर 
। क्या करे ? कल मामाजी का पत्र आया। उसमे दिया ह्ुजा 
धका लगा। कछ क्षण वह स्च ही नदीं लगता या। 
वार-यार षदा पर अखि के सामने अधेरा ही रहा! वे लिखते है- “वाल 
करके एलिकुर में क्षय सेग से पीडितं ह । वे तुमे देखना चाढते है । कितु 
यह समव न होने से उन्हे अपने गिरते स्वास्थ्य में तुम्हारे पन को पट कर 
हल सात्वना मिलेगी ॥ 

कल के कल जल्दवाजी मे उसे सात्वना-पत्र लिखकर भेजा हि, कित्‌ 

नग नही लगता था । अत ने मन स्वास्थ्य ठीक रखने की उपाय) 
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तव कह ठीक लगा। दूसरी चात यह हे कि नाना जी वाधुन्द कै य 
मा 8 उनकी स्थिति प्राय निराशा की हि, इसलिए वावरूराव उत्तयने # 
ह। मि देसाई ने दस रुपे का एक ओर मनीआईडर (धनादश) भेजा ह। 
उन्हे उनके कोट मिलौ कि नही, मुञने इस रहस्य को सुल्नाना अकले सभव 
नही । यह सज्जन (देवजी) डेढ मास से अधिक हु, मुत भिते नह £! 


यह तीनों ओर सै कैसी मार पड रह है । अव श्री दई मौ यवः 

द कि उनका हिसाच समाप्त हुआ \ चार आठ आने का सवल समयत 
चचा होगा 1 उसकी चिता करने का कोई कारण नटी टै। 

अच पत्र समाप्त करता हूं । बहुत लिखने को मन करता है, वितु 

डाक विभाग मुहे खा डालेगा। क्या आप वाल कौ पत्र लि्ेगे? आप 

पता भने उसकी दिया ै। आप उसके सवध मे जानने के लिए कितने 

उत्सुक थे ओर मै आपको वह जानकारी देने मेँ कैसा असमर्थं रहा, प भी 
उसको लिखकर सूचित किया हे। पत्रोत्तर की अयेक्षा हे। 

श्वैव पाहि 

धु 


परिशिष्ट 


श्रो जे एम देशमुख या तो मुञ्च भूल गए हं या वह पाई न व 
व्यम्त ह ! कारण, करीव्र एक माह होता आया, मैने उनके लिए एकं 1, 
एक कविता ओर पत्र भेजा था। कितु उन्होने वह स्वीकार किया गा न 
इसके सध भे गुुठ भो पता नदीं चला। लेख यदि वेकार €~ ज 
समञचकर फक दिया होगा, तो कृपया मुदे वापस करने लिए उन व 
उसका मुञञे बुरा नही लगेगा! कितु उनके मन का कभी-कभी युए क 
1 श्िवराव (5) देशपाडे का व्यवहार कैसा हे? पठाई करता ह कि 
या दर वर्प के अनुसारः श्री वाणी वों है या इर्लेड गए? क 
मटत्त्वाकादी थे। भगवान उनकी सव आकार पूरी करे । आपके से 
कार्यक्रम टीक चल रहे हे ना? यह शक्ति की उपासना हे । इयर-उर्पर ला 
चलता नहीं । शष्ठत सशर धनु * सिदध रढना चादि, अन्यथा ष्यपि ष न 
पर दुआ खोदने सीसा. होगा । इटली के लोग वलँ गु ये-देसा समानाः" 
भे पढा। उने से मिलान विश्वविद्यालय क एक प्रोफेसर जान्सन ने गु 
मे का~ भे भार से आकर दू। थे बनारस दिद विश्वविानव कं वति 
के प्रमायान चेरे मे विशेष स्वप से असन्न हआ। मे उसी 
{भद््] प्शुख्धी चमन ॐ ६ 


का विदार्धी हूं ओर आप भी उसमे से दै, यह गर्वं का विषय है। कितु 
समे फूलने की जरूरत नहीं । उस प्रकार का हमारा व्यवहार होना चादिषए, 
अन्यधा दिखने मे श्यामसुदर ओर चलने मे ठच्च एेसा होगा। 

श्री गोपालराव देशपाडे का पतता भैं भूल गया हू। साथ मेँ उनके 
लिए एक क्षमायाचना पत्र है| वह कृपया उनको दे, आमारी र्हंग । 


आपका 
मधु 
ण्ण 
प्प क्रमाक ३ 
चेन 
७ फरवरी १६२६ 
मिनवर्‌, 


मै छदूमी कभी भी नहीं था ओर न हू । कितु कभी-कभी कोई लहर 
उटती है ओर वह वहुत देर तक दटती नही । इससे यह समञ्लना मूर्खता 
दमी फि मुज्ञपर यह वीती, इसलिए मेने अपनी पद्धति मे परिवर्तन किया 
ै। वह तो केवल एक प्रयास धा। उसमे सफलता भी पाई, पर्याप्त प्रभुत्व 
भी प्राप्त फिया। अव नित्य का व्यवटार उस पद्धति से करे में कोई 
कटिनाई नही । 

हर्ज की वात यह हे कि, म वडा लेखक वन गया। कारण यह ह 
कि साधारणत गडकरी या शेक्सपियर जसे महान लेखकों के लेख समदने 
मे कटिनाई आती हे । जैसे अच्छा पकवान ठजम करने में दिक्कत होती हे। 

पन के कु अश समदने नही, ठेला आपने लिखा है । मतलव, मेभी 

गख्करी की श्रेणी का लेखक वना | 

यह भी हो सकता हे कि भँ अपने विचार योग्य रीति से स्पष्ट रख 
नटी सकता। यदि वैसा है तो वडे दुख की वात है। इसका अर्थं य टे 
कि मुञ्चे अथ से लेखनकला सीखनी होगी । 

इन दोनों मे से कया सच ह~ यह कहना मेरे लिए तो असभव है। हे 
मराठी के अभिमानी पुरुष! साहित्य के सागर मे मेरी नौका पार होगी कि नही, 
यह ती वता दे।परुद्ध या अगरुदध? अज्ञ या अनभिल? क्या? भे छठ भी 
नही? ष्वायुनोविमवाभसिः धेसी स्थिति तो नदी? अव अर्यं वताता हू! 
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इस सच को जरा उलटा वनादइये, याने जो विम मुद लगना है 
या लगाए गए ष, वह स्वय को लगाइए ओर स्वय को लगाए गद विङषम 
मुन्ने भेट के रूप मे दीजिए 1 आ गया ध्यान मे? अव मुञ्चे सदर्भ का सख 
नहीं हयो रह्म, अन्यथा रेसी टीका-टिप्पणी करता कि मल्लिनाय भी प्त 
साधु!" इस प्रकार से चिल्लाता होता । “आप महान ह" इसका स्पष्ट अरघ य 
हे कि मुह्यसे महानता में अधिक महान है। | 


विचारों के गहरे अश, याने गहन विचारो के अश, आकार च 
से वादल होने के वावजूद शीतल चद्रमा के प्रकाश-किरण दृश्यमान हत 
या वर्षा समाप्त होते समय थोडे-थोडे वादल होते हए भी व 
तेजस्विता मे इदरधनुष के सप्तरग जैसे चमकते दै, वैसे टी भावनां 
विकारे के प्रकाशाधकार में इधर-उधर विचारो की प्रकाशमान किरणे मु 
उस पत्र मे दिखाई दीं। 

यचपन क चित्र वह देखकर हरदम मीढा खानेवालो को ८ 
प्रकार कूनैन की दवाई अच्छी लगती हे, वैसी ही मेरी अवस्या र! 
के सम्मुख पचपक्वान्न रखे जँ ओर उसे खाने न दिया जएरया र्वलता 
के कारण वह उनको खा न सके ओर उसके सामने वैटकर यदि 
तसल्ली से खाने लगे, तव उसको कैला लगेगा? खानेवाले को य हं 
करना चाहिए । फिर बचपन की इन स्मृतियों के दर्पं का आधार लेने ठ 
असमर्थ है, रेते मेरे सामने वह चित्र दिखाना, क्या अविचार नदीं 

ठो गई इच्छा पूरी? या अभी भी सतोप नी हज? ५ 

वाक कौ ीमारी के सवथ मे मेने पिष्ठले पत्र मे लिखा दी £ | 
केवल खोसी नही हे। उसको जो पत्र लिखा, वह मेरे सामने | 
उसका ठल भं कते निकाल? इतना ही लिखा कि तुम अच्छी वाद्य 
चुस्त स्थिति मेँ हमको दिखना चादिए । बहुत चिता मत करौ, वर 
न हो, तुम जल्दी से जल्दी अच्छे ढो, यही टमारी उत्कट इच्छा श 
से प्रार्थना है। इस अर्य का ढी मेरा पत्र था। उसके अच्छे या बुरेपन 
वरे चेमे कुछ भी नटीं कह सकता। मेरे मन मेँ इतने टी विचार 
मन न विचार आना प्रत्येक की मनोरवना पर निर्भर करता हि। 

यढ देखिए देष का विचार निरर्थक हुआ है । बुरा लगता है त 
कटने मे भी सकोच टोता हे। कारण, कत्ते ने यदि काटा तो न 
ह-यट सिद्धात टम नाते हे! वह सही भी है। दूसरा संपि फा 


{१६०} श्री शरुख्खी समन खड 


देता 1 सौप काटता ह~ यट सामान्य सिद्धात हआ ओर यह सच &ै कि 
कोई एक सोप विधेला रै या नटी, इसका विचार न करते हुए हम उसको 
मारते है। इसको 1०40715 1.2५ करते है। वह इस प्रकार है, जैसे पहले 
फस, फिर मुकदमा । 


यट नियम केवल युद्ध मे टो उपयोग मे लाया जाता है। कितु 
इतना होते हुए भी म सोपि से देष नही करते, बल्कि उततकी पूना करते 
है। साल मे एक दिन सो क्यो न हो, उसको दूध पिलाते है । जैन धर्म की 
ओर देखने की क्या आवश्यकता ह? टम सनातन हिदू एला दही करते हि। 
सपि यदिष्रूरसेजारल र, तो टम उसपर गुस्सा नहीं होते। गै तो नदीं 
हौता। उसको मारने के लिए भी दीडते नली यदि घरमे आया तो 
अतिक्रमण करने के कारण उसको पीटते हया पीटने की सिद्धता रखते 
६, मिततु उसके छिपने के स्थान दूढते फिरते नहीं । उसका पूरा विष्वस 
कने का प्रयास किसी ने किया ले, यह मेरे तो सुनने मेँ अभी तक नहीं 
आया । देप करना, यट स्वभाव गुणधर्म अवश्य रै, कितु किन गुर्णों से वह 
निर्माण होता टै, यह भी देखना चारिए । सत्व, रज ओर तम- यह तीन गुण 
द। देष तमोगुण से उत्न्न टोता टै, काम-करोच रजोगुण से ओर शाति जैसे 
उच्च गुण सत्वगुण से निर्माण रोते ह । अव इन तीन गुणो मे से कौन से 
युण को अगीकार करने की इच्छा रखना श्रेयस्कर लेगा? भैने श्रेय कला, 
प्रेय नही। इन दो शब्दो का अर्थ कृपया गीतारहस्य मेँ देखिए। अर्थात्‌ 
सत्वगुण ही श्रेयस्कर ोगा । सत्वगुण अव्यवहार्य है, एेसा यदि कहा तो 
मामला ही समाप्त हो जाता एक साथ सभी भगवान, सारा वेदात, सव 
धर्म धूल मे मिल जाते हे । वस्तुत वह अव्यवहार्य नीं । यदि वह अव्यवाय 
होता तो उसका अगीकार करने का उपदेश भगवान ने नहीं किया होता। 
तव सत्वगुण अवश्य प्राप्त करना चाहिए । कम से कम वेसा प्रयास तो 
करना ही चाषिए। यह सवको सभव नदी होगा, यह तो मानना ही ल्येगा। 
टी नीं तो उसका विपर्यास करते हए भुसलमान ने मेरी पत्नी भगाई 
तो क्या हुआ, ओ ईश्वर का भजन करते वैरदरगाः एेसा भी कोई कटने 
लगेगा । इसीलिए कुछ थोडे लोगो ने तो वैसा विपर्यास नीं करना चाहिए । 
उपमृसेमेरे वाच जैसे शिक्षित ओर सुसस्कृत व्यक्ति दारा प्रयास न करना 
रेज्जास्पद हे ॥ 


यौ तुम यह ध्यान मेँ रखो कि देष छोडो, यह भै या कोई दूसरा 
शर-उषर धूमकर्‌ चिल्लाया नह । इतना ही नी, तात्य लु्ारा सगा छोटा 
शीशुरु समग्र ठ द्‌ ५ 


॥, 


भाई, कितु उसको भी पने कभी द्धेप छोडना चाटिए' ठेस नही क्ह। 
सभवत देसा लगना गलत होगा, कितु ञे लगता है कि यह तत्व पचन 
फे लिए, उसका समबुद्धि सै विचार करने के लिए वह अयौग्य आर 
असमर्थ हे । किसी समय भने कटा होगा, कितु तुम्हारी उपस्थिति मे, अन्य 
समय नही । 


अव यह सवाल निर्माण होने की समावना टै कि देष डना, या 
उनको मनमानी करने की ष्छूट देना है क्या? कतई नही! इतना ही कला 
चाहिए कि उनको वैसा करने का अवसर न मिले, देसी हमारी सिता 
दोनी चाटिए। इसके वाद भी उन्लेने वू शरारत की या कटने का प्रयात 
भी किया तो पीटना चाहिए । हमको पता टै कि यै घातक ष तो हम श 
ओेसी दवाई तौयार रखेंगे, कितु यदि वे घात करने के लिए आदे तौ उचो 
तुरत पीटने की व्यवस्था करेगे । यदि मूल से न्ट करने की आवक 
हो तो वैसा भी करेगे । कितु आवश्यकता हे या अन्य कोई इताण नरी, ई 
कारण हममे देप की भावनार्पे न हो| 


अब अच्छा-दुरा देखकर पीटना, कि सवो एकदम पीटना च 
प्रन उत्पन्न लेता हे। प्रश्न वडा ही सवेदनभील ट, किलु यह चुनना शति 
कालं में जितना आवश्यक है ओर न चुने टृए एक साथ सको व. 
जितना अन्याय ओर छूर लगता होगा, उतना हो आज के सकट कै 
मै दुनते धेठना मूर्खता होगी । करई कितना भी अच्छा या दयावान्‌ दोगाः 
तव भी जिस शसन-पणाली का या समाज का वट सेवक ष्टोम ओर्व 
प्रणाली यदि घातक होगी, तो वह उस प्रणाली का प्रतिनिधि होने के कार 
दौष का पाच्च भी होगा ओर दड का पाने भी। 

साडर्म की हत्या के सवथ अँ ने यद प्रश्न उपस्थित किया, इसका 
मुञ्च स्मरण नही । देसा होति हए भी इसी पदति से लाला जी कं 
की कल्पना का विचार करने को सुन्े पाया जा रहा है। कैसी 
है यह? भने जो लिखा 8, वह मेरे विचार की पूर्तिं के लिए। 
रटना कि नेया प्रयास व्यर्थं डे, कारण भगवान श्रीकृष्ण ने यह पहले 1 
रखा हे यदि वैसा नहीं होवा तो न्धि अर्जुन को कहा होता “रे ५] 
यह भीष्म, द्रष्य, शल्य, विकर्ण तेरे लिए दी दुर्योधन से हगडते आप 
वे बहुत सज्जन हें 1 उनको श्छेड दे ओर कपटी दुर्योधन, दु शासन, शुनि 
पर प्रहार कर। (भीष्म, द्रोण की) मारना यदि उचित धा, तव मी उह 
{१६२} शरीश्ुरुपी समप ६ 


यद क्ते 


प्रकारे की परिस्थिति मेँ कर्तव्य के नाते, न करि देष की भावना सै! देसे 
काम करते समय यदि प्रतिपक्ष मे रदे, तव सूखी लकड़ी के साथ गीली 
लकडी भी जलती है। उत्ते उनके दुर्मग्य का परिणामं या सगति का दोप 
मन्ना चादिए । उसमे "वह मारा गवा, वहुत बुरा हुं ठेसा कना मुने 
वित नही लगता । कितु यह सव हम दोनी कौ टीक लगते हुए भी मेरा 
कना निरर्थक तो सिद्ध नी छोगा? समबुद्धि सै कर्तव्य के नाते, चाहे क्रूर 
कर्तव्य कयो न ठो, कितु जो करन ह, वह कर्तव्य के नाते करना चाहिए, 
देय बा क्रोध के अधीन होकर नदी । अव कोई करेगा किं कर्तव्य के नाते 
करी यादप से करो, परिणाम तो एक ही लेगा? फिर यह सव बकवास 
? यह शक उपस्थित करनेवाला को वताना होया कि दृश्य फल, 
इहलोक भे होनेवाला स्पष्ट परिणाम यदि समान भी रहा, तो भी मनुष्य को 
केवल खाओ, पियो मीज करो” के लिए जन्म मिलता नदीं । इस लोक में 
कल्याण के साथ ष्टौ (इसको प्रेय कहा जाता है) पारलौकिक अर्थात्‌ 
अष्यालिक कल्याण की ओर (इसको श्रेय कटा जाता है) ध्यान वेने की 
भावश्यकता होने के कारण समवृद्धि से किया हु कर्तव्य ही ग्राहय माना 
भाता है। कारण उससे इस लोक मे कल्याण ती प्राप्त होता टो ह, साथ 
पारलीकिक कल्याण भी मिलता है । कारण यह हे कि देपवुदधि से किया 
कर्य वधक होता ह । वह करते समय कर्मफल के सवथ मे उदासीनता नही 
र्ती । इसीलिए देष की भावना से क्रो व लोभ निर्माण होता है। इसकं 
समबुद्धि से कर्तव्य करने से कर्म की आसक्ति नहीं होती, क्योकि 
वह शुध कर्तव्य होता हे । किसी फल की अपेक्षा से की गद हडवडी नदी 
होती! हम चार्याक के समर्थक & क्या? कम से कम भे तो नहीं। चार्वाक 
फेगा- अरे! कीन सा श्रेय ओर कीन-सी आत्मा लेकर वैटे हो? जो हे, 
वह यर ही है। इसके वाद सव शुन्य, केवल अथकार । वह भुल तौ मान्य 
गीं होगा। मुञ्ने भगवान का कहना ही मान्य ह, सव हिदुर्ओं कौ भी मान्य 
हना चाहिए । 
कोटं केगा कि हम धर्म के लिए, ईश्वर के लिए, देश कै लिप्‌ 
सपर्य कर रहे है यह तो पुण्यकर्म हे। फिर देष हो या ओर कुछ, क्या 
अतर पडता हे? कितु यह कहना गलत होगा, क्योकि देष के कारण सथर्ष 
के विष सिद्ध होना अधर्म ह । उस अवस्था मे धर्म के लिए सरपं करते है, 
ह वडा किसी काम की नहीं । फिर “सयर्पं मत करो" रेखा तो हमने कहा 
ही नही! देय की भावना से यदि सघर्षं किया तो “हतो वा प्राप्स्यसि 
शीशुरुपी चय खड ६ 


यह कटना उसको लाग्‌ नर्ध लेगा 1 "धम्यद्धि युदधाष्ैयोऽन्यत्‌ कत्रिय्य न 
विद्यते" इसका अर्थं वया ह? इसका अर्थ यठ टै कि धर्म, यानै कर्तव्य एत 
युद्ध से श्रेष्ठ है। धत्रिय के लिए उसके सिवाय दूसरा कीई श्रय नदी है। 
कर्तव्य करने के पश्चात्‌ देष की भावना को ष्टी ही देनी चा्िए। 


यह अव्यवहार्यं नर्ही, कितु उसे व्यवहार मे लाने का प्रयास हीरकीई 
नही करता । प्रकृति के अनुसार न होते हुए भी हमे त्रिगुणालक प्रति 
लयकर जाना हे । उसके लिए निसत्रगुण्य बनना चाहिए । शयद सवके ति 
सभव नहीं होगा। तुमको भी कटिनाई होगी, कितु प्रयास करना चाहिषए) 
सभवत इस जन्म में नटी, दूसरे जन्म में सफलता मिलेगी टी। अन्यवहारय 
है, निसर्म नियमों के विरो मे है-ठेसा कहकर नपुसक की तरह भगोडेपन 
मे कोई अर्थं नहीं । कितने लोग भक्ति करते है? वितु भक्ति कए 
अव्यवहार्य हे, एेसा कोई कता है वया? भक्ति करने का प्रयास क 
चाषिए दसा ही सव साधु-सरतों ने कहा है ना? अभी भी वे यही कहते है 
ना? फिर अव्यवहार्य ह, रेसा कठ्कर देष का त्याग करने का विरोष मो” 
सर्वसाधारण मनुष्य में प्रकृति सिद्ध गुण काम, क्रोध, देष, अहकार लोभ, 
मोह, स्वार्थ, मत्सर यही ह ना? वह इन गुणो को (दोषों को) सनता ह 
नही छोड सकत, यट सच हे ना? कितु किस समद्मदार व्यक्ति ने कला 
किं यह गुण छोडना अभैसर्गिक है? अव्यवद्र्य है? आपका दी उवार 
लेने, स्वार्थत्याग करना कितने लोगो के लिए सभव हे? कितने लोग स्र 
छोडना चाहते है? फिर भी स्वार्थत्याग करे, देश कै लिए प्रार्णो का वलि 
करने के लिए सिद्ध रदे, यदी वात्त हमारे नेता लोगो को पटाते ह। सर्धं 
तो निसर्ग नियम ह। उसका त्याग करना व्यवटर्य नही, फिर भी हम वह 
छोडने के लिए टी कहते है 1 क्या यट मूर्खता है? मोक्ष प्रमति के लिप कितने 
लोग योग्य ड? फिर भी प्रत्येक महापुरुष मोक्षप्राप्ति के लिए प्रयि कले 
को कहता हे ना? फिर देष छोडिषए, वितु अकर्मण्य न वने--रेसा व 
कहता हू, तव उसका विरोध कर्यो? देष न छोडने का यद दुराग्रह 
वैसा प्रयास भी न करने का आग्रह कर्यो? 

इसका एक ही कारण ठो सकता हे कि कोई एक महापुरुष क 
जर खाने की आज्ञा देता हे तो वह चुपचाप मानता ठे दूसरे र 
यदि जहररहित रोटी भी अति आदर के साथ दी, तो हमारे मन 
हिघकिचाढट पैदा होती हे । वदुरतो को यट अनुभव आया होगा । मय 


सय वत्रा रहा दु, इसलिए यह कीन होता हे धर्मं वतानेवाला, देखा भाव 
(६४) श्ीशुख्ठी.समन्र खढ६ 


म आता होगा । उपदेश करने का मुञ्े अधिकार नष, यह वात सच ठे। 
उसमे भी तुमको उपदेश करना, यानै केवल भजाक है । फिर भी उपदेश 
करने का जिसका अधिकार 8, ठेसा मेरा दृढ विश्वास ह, पेसे दी किसी एक 
नै मैरे बिचार कौ दिशा प्रदान की टै। उस कारण जो मुञ्ने विखता ढै, वह 
वास्तव भं दिता नही, दिखाया जाता दै, ठेसा कहना उचित होगा । वह 
मन तुग्टरे सामने रखा, उसके लिए कारण हे। भले ही किसी को न वताया 
टौ, उसके लिए भी एक कारण र, वर्योकि तुम मुञे जितने नजदीकी लगते 
ह वैसे अन्य नटी लगते। यट समवत भीरव ठोगा, कितु वह वैसा ही हे। 
भन्ने ठेसा लगता है कि जो मुञ्चे प्राप्त हुआ, वह तुम्हे भी प्राप्त होना 
दिए! इसीलिए यह सव प्रयास । कितु स्वतन विचार्यो को मेरे विचारो से 
वाथा निर्माण न होने दे । विल्चुल निष्पक्ष रीति से, सारासार विचार करते 
हए तुम्डायै व्यवसायात्मिक युद्धि को यदि जँचता हे तो ही उसे स्वीकार 
कर्‌, मुञ्ज जीसे अप्रबुद्ध व्यक्ति ने कहा इसलिए त्याज्य मत ठहराना। 
"वालादपि सुमापित ग्राह्य" देसा सुभाषित हे । फिर मूर्खं होने के वावयूद 
मरे मन मे कोर अच्छा विचार आएगा ही नही, यह हम किस आधार पर 
मान सकते है? ईश्वर की लीला अपरपार है। कभी-कभी कोयले मेँ भी 
कोिनूर मिन जाता है। अव वहुत हुआ, अन्यथा कलोगे कया वकवक 
लेगा सुखी हे मूर्खं ने” 

अव बहुत रात हो गड्‌ ह~ थोडा सुह, थोडा दोपहर ओर वाकी 
रेज रात भ, ठेसा करते हए इतनी लबी वकवक लिखी रै । शेय प्रश्नो के 
ततर कल अथवा नया कछ । नमस्कार, सुवह फिर मिर्लेगे। 
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सुबह लिखना सभव न हुआ । एक वच्चो जैसी वात करने वाला 

आकर वैट गया था। उसकी वातो मेँ कोई अर्थं नरह था! मन ऊव गया 

था, फिर भी उसे जाने के लिए नह कड सका। इसी मे वारह वज गए जर 

भोजन क इ्ज्लट म लग गया। जव थोडा समय मिलते ही क्ल का सू 
आगे चदाता हं । 

अव ठम अपनी विशेषता का विचार करै, विनु यं विषय इतना 

व्यापक हे कि स पर अनेक ग्रथ लिष्ठने पडे । से रय लिखने के लिए 

पहले पूरे विश्व का इतिहास, राजकीय, सामाजिक ओर धार्मिक विष्यो का 

करना होगा! फिर कन्पयुशस के नीति तत्व, ओक, येम्नो का 
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सत्वान, छिस्त,मुएम्मद ओर बुद्ध के धर्म-विपयक ग्रथ पटने पडेगे। अत 
मे अपने आर्यं धर्म के साख्य ओर येदात फ गरय ध्यान मेँ रखने होगे। मेर 
इने सब विपरयो का ज्ञान कितना र, यह कटने की जरत नटीं है। फिर 
मै समते लचे-चीर पन लिख सर्कौगा। कदाचित्र्‌ महाराष्ट्र विदा्ीं सथ के 
अन्ात" त्रैमासिक मे लेख भी लिख सरकगा कितु प्रय? एक षटोी-सी 
पृर्तिका लिखने तक की भेरी योग्यता नटी, तव ग्रथ तो वहतं दर एह। 
यट काम वाच तैलग जैसे हिदू धर्म के किसी आचारस्तम कै ही लायफ ट। 
उसके लिए वह सभव £, मेरे लिए नला। 

फिर भी तुम पृष्ठा ह, इसलिए वताता ~ यह केवल तृवनालक 
होमा, आगे का विवार प्रत्येक ने अपना करना चाषठिएठ। अपना वैशिष्टय 
ओर सस्कृति इन दो श्यो का प्रयोग करने की कोर्ट आवश्यकता नरह है। 
अपनी सस्कृति ष्ठी अपना धैगरिष्ट्य ह, अर्थात्‌ वैशिष्ट्य मेँ अन्य कई चीगी 
का समाये हो सकता हे, कितु मुख्य वैशिष्ट्य सस्कृति ही ह। 

अपने िदुओं भे अन्य लोगो से कुछ अलग गुण है। अपी 
मनोरवना भी अलग हे\ अपने आचार-विचार भी अलग है। ग्री मे 
सीर्योपासना प्रमुख धी, चेदात कम महत्त्वपूर्णं था। रोम मे शगीरिक ओर 
राजनैतिक (इसमे व्याख्यान, कला, निव॑थ आदि का समावेश होता ह) म 
माने गुण समन्ञे जाते ये 1 उसके कई वर्षं पले ते अध्यात्म, देवताओं की 
उपासना आदि सदुगुण प्राप्त करना मनुष्य का कर्तव्य ~ देसा दिदुस्यान 
में माना जाता था ओर यष्टी ठमारे सर्वे्कृष्ट वेदों, उपनिषद, साप्यकारिवी 
य परिणते हुआ। उससे मनुस्मृति आदि सामाजिक शासतो का जन्म हभ। 
उसी से पारलौकिक कल्याण प्राप्त करने की आकाभा लोगो के मन मे वास 
करने लभी। (आज वृषु भी लिखना नहीं हुआ! क्षमा के} वहत नीद 
आने से कुछ सूङ्ञता ही नी । रात भी हुई है। यी रकता हुः वाकी कल)! 
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यही आकाक्षा अपनी विशेषता हे । इस आक्षा को जो भी पोषक 
होगा, वह हमको करना चादिए । विश्व में यह अलग हे, यह तो दिखता 
पार्चात्म राष्ट्र आधिभोतिक £ । पीर्वत्यं चीन, जापान भी आधिभौतिक वने 
है। पाशवी वृत्ति अभी भी पीर्यात्य महमदिययो की विशेपता वनी हई है! 
आध्यात्मिक उन्नति केवल ठिदुओं की ही विशेषता है ओर हजारो वर्प 
वाद भो उसभ कमी नीं आद हे, कितु इन दिनं पाश्चात्यौ की चकायीथ 
{१६६} शरी शरुरुषी शमश्च अआ ६ 


कटनेवाली आधिभौतिकता ने हम पर अपना प्रभाव डाला हे। उस कारण हमारा 
अध्यात्मवादे पि्ठड गया । यह होने देना हे क्या? हम इसका विचार करे 


आधिभौतिक विकास बुरा हे क्या? यह प्रश्न प्रारभ में ठी उपस्थित 
दयता हे। निवृत्तिमार्गी या सन्यासमार्गी इसका उत्तर ष्ठो" मे देतै है। 
्रवृततिमागीं आधिभीतिक ज्ञान प्राप्त करते हुए उसका लाभ लेने की वात 
कहते है। मुञ्चे ठेसा लगता है कि प्रवृत्ति-मार्गं टी उचित है। फिर दूसरा 
प्रन खडा होता है कि पाश्चात्य विचारो को कसे रोका जाए? इसका उत्तर 
यह है कि जव तक पानी का प्रवाह फसल के लिए लाभदायक है, तव तक 
उपे वहने देना चाहिए, कितु जव वह घातक सिद्ध होता हे, तव उते 
रोकना चाहिए! उसका भी एक अपवाद होता टे, जव पानी रोकना 
खतरनाक हो जाता हे! क्योकि, कभी ना कभी दवाव वढकर बवोधि ष्टे 
वभर रहता नही ओर वह वोध षटूटा तो चारों ओर वाट आएगी, सारा 
स॒त्यानाश ठोगा। यह सकट टालने के लिए पानी कौ रोकना तो चादिए, 
क्तु उसको निकलने के लिए रास्ता भी देना चाहिए । वढ दसा होना 
चाहिए कि दवाव वढने के कारण कितना भी प्रभावी प्रवाह हो, वह वाजू 
से निकल जाए । अपनी फसल को लाभ हो, इस सावधानी से यदि उसका 
उपयोग किया तो टी वह लाभदायक सिद्ध होगा । 
उसी तरह इन पाश्चात्य विचारो के सवध में हमको सोचना 
चहिए। पूरी तरह निर्वथ डालना अदितकारक सिद्ध ठोगा । यवि स्पृश्यस्पृष्यता 
ॐ सवध भे रूढि ने इतने कठोर निर्वथ न किए होते, तो सारे राष्ट्र को 
विनशच की ओर ले जानेवाला ब्राह्ण-अग्राद्मणवाद निमाण ही नीं होता 
धि निर्वथ शास्त्रकार न नह लमा । मुले तो मतुसमृति मे असपश्यता के 
तो एक छोटा आधार भी नहीं मिला) । इसीलिए पूरी आधिभौतिक प्रयति 
ता करना ही चादिषु, कितु एेसी कुशलता से कि अपना अध्यात्मज्ञान वटे । 
हमारी विद्यमान शिकषा-ग्रणाली का परिणाम यह हआ है कि कई 
युवा विद्यार्थी हमारे अध्यात्मज्ञान को द्ूठ मानने लगे है । बहत द्र जाने की 
आवश्यकता नहीं है । वकवक करनेवाले कल के सन्जन मेरी टी आयु के 
। उन्न चेन्मै विश्वविद्यालय की उपाधि प्राप्त की है । अभी-अभी सुबह 
वात करते समय वह कठने लगा “४८० ४९1८४ 1 000 11 4० 11 1 [वण्ट 
गरलस्य प्रण्क द्या एलाल्टया आङ ञालु प्रष्टु 71115 ण्णः 0 एलालण्ट, 
पणता णया क़ 0० ण? सेने उदाहरण के तीर पर उसे वाइविल का 
8165560 आट एलु पणा0 १2\€ 71 ऽता वाते उद एलौ९९८ यह वाक्य सुनाया । 
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तव वर कने लगा गाछ प ७८ फिलतं एण 10५५ एव काण ९ १६ 
९८०" मेने उस विलक्ुल गभीरता से का शा अण पञ 6८३ 
प्रणो ' उसको वह लमा। फिर भी उसकी वकयकं शुखं टौ थी। यछ एकं 
उदाएरण दिया र, कितु देसे अनेक उदाटरण सेमे जो विच्य इसतिए 
विश्वास करते टै (वरः प्राय अधविश्वास लेता ह), क्योकि अपने पूर्वजे ने 
विश्वास किया 2, इसलिए 1 कितु वट सत्य ह~ रेखा उनकौ आभास भी 
नटी हता, पटना तो दूर रल । उनको जो आधिभौतिक टै, वही परता है! 
उसकी जगमगाहट पर वे श्यमने लगते ह! वे सव यु र, रसा उनकौ 
लगता र । आजकल समाज मे सैतिक वधन कितने ढीले हुए 8, यह फिसी 
मी चतुर व्यक्ति कै ध्यान मे आता ह। इससे अधर्मं का प्रारम हुभ। विशेष 
स्पसे हमारा युवा वर्ग बदर छाप वन रह ह । पश्चिम सै आई टूई चग 
ले या विचार, वही जच्छ है~ ठेसा उनको लगत्ता हे। इधर राजनैतिक 
स्वत्तनता के लिए कछ महात्मा उद्विग्न ो रहे ह ओर यह युवा वरण, जिनिपट 
देश का उद्धार करने की जिम्भेदारी है (होना भी चाहिए) पश्चिमी 
आचार-बिचार के दास वन गए 1 जो मन से परतन हे वे कभी भी स्वत 
नरह टै सकते, एेसी परिम्थिति ह । 

क्या जाधिभीतिक प्रगति अध्यात्मज्ञान के विरू द्र है? वह तौ पोषक 
8 । कितु यह सव उपयोग करने पर ओर करनेवाले पर निर्भर हे। यह भी 
सच हे करि भौतिक ज्ञान जेसे-जैसे परिणित ता जाएगा, वैते-वेसे अध्वाल 
विचार प्रवल होगा, कितु यह हय गई भविष्य की वात! आज ओर अगले 
पचास साल आधिभौतिकता की शरण लेनैवाले अध्यात्मजञान से वंचित रछे। 

यं सस्कृति किसे है, यह तागा वडा मुश्किल है । सकेप मे कला 
नाष तो छोदी लडकि्यो की पुगदी (महाराष्ट्र मे लङकि का गीत यु 
खेल -स ), युवत्यो की लज्जा व विनय से लेकर बूढी महिलाओं कं 
गभीर धारभिक व्यवहार तक, वच्चो के .आट्यापार्था", -खो-खो' सै दो 
की थोती, उत्तरीय तक सम्कृति ही होती हे। वच्चो मे खो-खो को “वो 
देकर प्ुटर्वोट को लात मारना शुख किया कि सस्कृति को भी लात मारना 
प्रारभ ठोता हे। लडकिर्यो ने पुएरगडी ोडकर रस्सी लेकर कूदना प्रारभ किया 
कि सस्कृति भी कृदते हु आगि निकल जाती हे। योती स्मेडकर पतव 
पटना कि सस्कृति का चेर कस जाता हे । 


दिखने मे बहुत ही मामूली वातत कनो सस्ति सीसे यभीर विधयो 
न्प शरीशुख्खी समव् खढ ^ 


से जोडना किसी को हास्यास्पद लग सकता हे1 यह मूर्खता दै, एेसाभी वट 
कह सक्ता है । कितु घोडे को नाल ठोकते समय एक कील भी कम पडी, 
तो कभी-कभी युद्ध मे हार खानी पडती हे। तीसरे रिचई पर अर्ल ओफ 
र्चिमाड (जो आगे जाकर चौथा या पचो हेनरी नाम से मशहूर हुआ) ने 
मता किया था। उस युद्ध मे रिचर्ड का घोडा मारा गया । वास्तव मे वट 
वडा शूरवीर धा, कितु अपने घोडे के लिए शोक करता हुआ, युद्धभूमि पर 
भटकता रहा । अत में केवल एक घोडे के लिए मारा गया। यट वात छोटी 
दिखती हे, कितु इसकी ओर सावधानी से देखना चाहिए । ये छोटी-खोटी 
यते इट से वदलती है । पहले तो कु लगता नढी, कितु वाद मे उसकी 
तकलीफ होती हे। जापान का उदाहरण लीजिए! बेचारा वह राष्ट्र जव 
पश्वमात्यो के अधीन हो गया, तव कही उनकी ओंखं खुली । अव वे 
पहनने के कपडे से लेकर सटी मार्ग पर आने लगे हे । यदि पहले ही यह 
सावथानी वरती होती तो? 
भ्रभभालनाद्धि पञ््कस्य दुरादस्पर्शन वरमू" वों छोटी-छोटी बातो से 
ठी प्रारभ हुञ। प्रारभ मेँ कपडे वदले, वाद मेँ आवार-विचार्‌ । अव वरहा 
मध्यम वर्ग के लोगों को चार पेसे कमाना मुश्किल हो रहा हे । लडकियं 
२८-३० वर्प की होती हे, तव कहीं उनका पोषण करनेवाला वर मिलता 
है। इसीलिए हमने अभी से सावधानी नटीं वरती तो हम अपनी पुरानी 
पदर सस्कृति से वचित होगे । 
अपनी ही सस्कृति अच्छी हे- रेखा कहकर कूपमडूक वृत्ति से 
दरो की सस्कृति के लिप दरवाजे वद करं कया? रेस प्रश्न भी सामने 
आता है। यह तो मानना ही होगा कि कभी-कभी विश्व के सव लोग एक 
हेग, सवकी भाषा ओर सस्कृति भी एक होगी । तो अव प्रारभ जा चए 
एकीकरण व्या वद करे? इसका उत्तर यह हे कि इते एकीकरण नटी फटा 
गा सकता । वह निम्नस्तर की सस्कृति द्वारा उच्च स्तर की ससकरति यौ 
ता है! यदि अपनी प्रगतिशील सस्कृति को धका न लगाते एण 
अधिक उज्जवल करने के लिए जो-जो कारणीभूतं एोगा, च रा 
लेने का प्रयत्न हो ओर उसी के साथ यह भी ध्यान रखता लेगा फि ए 
अपनी सस्कृति शेष विश्व को सिखलानी हे । वढ तभी सभव एोगा, जब 7१ 
पवित्रता अश्ुण्ण रखेगे, अन्यथा लोग करेगे कि देसी णा" 
चभिचारिणो सस्कृति किस काम की? अपने ष्टो पास रो । #1 


शीर्ष समग्र ख द ॥ 


"अधर्मः शब्द का प्रयोगः किया 1 उसका अर्थं जरा तमाल के ही ठेव 
हेग, अन्यथा अस्पृश्यो्ार अधरम है- पैसा कोई करेगा । धर्म, याने वैदिकं 
यन्न आदि या स्मृति दारा वत्नाएु हए यमं ओर नियम, इनक कड पे 
पालन करना, इस रूढ अर्थ मे लिया जाता है। हम धर्म, याने कर्तव्य कलं 
लायक योग्य कृत्य) ठेसा अर्थ ले । कितु उचित क्या र? वह कीन निशि 
करेगा? सभी को करना चारिए, कितु व्यावहारिक युद्धि का उप्योय के 
तव कोई समस्या नलं ररैनी। 


इसका अर्थ यहो रे कि हमारी सस्कृति टमारी छोटी -मी वात म 
भरी ह टै। वाटर से जो लाना हे वह सावधानी से, कुशलता ते लाना 
लगा, निससे अपने मूल पर आघात न हो, अपितु उसका पिपीप हो, इम 
दुष्टि से उसका उपयोग करना होगा । जव सारा जग एकरूप होगा, पषा 
वह सुवर्ण दिन भविष्य मेँ उगने तक हरमे अपनी पविनता वडी दक्षता 
सँभालनी टोगी। 

यह विपय वहत व्यापक होने के कारण इस छोटी-सी नगद 
उसका विवेचन करना असंभव हे! फिर भी विचार करने के लिए क 9 
नही, रेसी स्थिति भी नहीं ह। भने यह एक मानचित्र दिया है। उ 
आयार पर्‌ मकान बनाना सभव ह जञोपडी तो निषि ठ वन सकती ह। 

भने (अपने" इस शब्द में ठिदू सस्कृति का अतर्भाव वर्यो किया ह" 
कारण श्वीर्त्य" शब्द भे अनेक सस्कृतियो का मिश्रण आता है। 
नाम की कोई भी सस्कुति नही, होगी तो वहद््टरि्टीहे ध 
मुसलमान सस्कृति अरवम्तान के रुक्ष ओर वालुकामय प्रदेश सै मह अ 
है। "राटी" यह दू का एक भाग हे। हिन्द्र जाति के विभाजित करा 
उचित नष्ठी हे, इसलिए ने उसका उल्लेख नर्हा किया । यदि आवश्यक 
दुआ तो अगले पत्र ये उन्लेख करगा । पश्चिमी लोग गाग (णाप 
कहते है, कितु वढ गलत हे { छल] चणा रवय कते । 4 + 
(पाप८७८ धात्‌ फषगौमफठतन रेसा कहना चाहिए † महमदी वणी यह शब्द 
घोडा हास्यास्पद लगता है! मटमदी को एवाः कट है। 

कुछ दित पूर्वं यगलीर मे दगा हु! वगलीर मैसर रज्य रहै! 
उत्त दगे की र्जोचि करने के लिए भेर सरकार ने एक आयोग नियुक्त 
क्रिया । सर एम विश्वभ्वरव्या आयोग के अध्यक्ष चे ) उन्होने बहुत परमम 
करके सरकार कौ देने के लिए एक प्रत्तिवेदन तैयार किया । उप्त 
{२००} शरीशयुरुली श्म छख 


मे कुछ स्थानों पर कषा है कि भुस्रलमान लोर का अत्याचार करने का 
स्वभाव ही है, कारण दूने मे वे चतुर्‌ ह । जल्दी ही हाथापाई पर उत्तर 
अतति ठै / जस्टिस पत्र के सपादक श्री रामस्वामी मुदलियार ने यह पढा । 
मुदलियार अब्राह्णो के प्रमुख नेता है, विद्धान भी है, अच्छा लिखते है, 
कितु दृष्टिकोण सक्रुचित हे  बरूरदृष्टि होते हुए भी वह कुछ काम की नटी । 
सर विश्वेश्वरय्या केवल ब्राद्मण है, इसलिए श्री मुदलियार उनके विरुद्ध 
उघड । उसमे उन्होने एक महत््पूर्णं वाक्य, का उल्लेख किया ठे । उनि 
कय, मुसलमान भाइयो, इसका अर्थं यह हे कि ब्राह्मण आपके शतु ठै 
उनकी ठिकाने लगाए । क्योकि ब्राह्मण इनके भी कट्टर शत्रु हे" जव देखिए, 
हर-रा्ण इनके शतु ह, उनके प्रति कोई सढानुभरति नहीं ओर यह 
यस्मान, जो इनके वाल-वच्यो को, स्त्रियो को भगत है, ये वीर है! 
देवमूरत भ्रष्ट करनेवाले, देवतुल्य गोमाता को काटनेवाले मुसलमान उनके 
वधु मनुष्य मे जव स्वार्थ का सवार हीता हे, तव वह कौन सा पाप नही 
करता? कोन सी मूर्खता नहीं करता? सरकारी नीकरिरयों से इनका स्वार्थ 
0 पत्र मे लिखा ह हे । उसके लिए वे कितना अथ पत्तन स्वीकार 
? 


यहो की केपिरिशन सायमन साठव को आदरपर्वक सम्मान-पत 
अर्पण करेनयाली हे ! सरे अग्रादमण नेता आर जनता वहिष्कार के खिलाफ 
ह। बहिष्कार, याने सायमन कमीशन का । राष्ट्रमा का उन्न पटले ठी 
वहिष्कार किया हुआ हे वरामणों की मुस्लमानो से शतत ह, अन्य दिषु 
ॐ वे इुरमन है। यह दोनी मिलकर ब्रादा्णों को पीरटगे। किर अब्राद्मण 
ओं पर भी उनका उपद्रव होगा । जव स्वार्थ की पष्ठी अं पर वध 
जाती है, तव सूर्यप्रकाश का सत्य कैसे दिखेगा? मुसलमान उनसे प्रामाणिकतां 
से युल-मिलकर व्यवहार करते ्, तव तो ठीक दयता, वितु स्थिति देसी भी 
गही ै। वे अपने स्वार्थं के कारण उनके साथ है! स्वार्थं पूरा होन तकं 
भाई, मीटी-मीटी बाते, उसके वाद "काफिर साला" है ठी। कितु अराल 
भ को यह कँ दिखता हे? ओर उनको कीन चत्तए? प्र 1९/ थ 
गपा इसीलिए चे मुसलमानों को अपने ठी वर्ग मे मानते दै 
-लबदुर्विदग्ध ब्रद्यापि नर न रञ्जयति" ओर “ 
शास्मेयिष्ठित मूरस्य नास्त्यौषधम्‌" भर्तृहरि के यढ वचनं इनको देखने के 
बाद याद आते है 
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मुसलमानों को “ाई' नहीं कटना चादिए या उनके साथ निप्तर 
ज्ञगडना ठी चाहिए, ठेसा भँ नहीं कहना चाहता । कितु यह भाई भोते-मते 
विश्वास कां लाभ उठते हूए ऊपर से काफिर साला" कट कर सीने पर 
धैठने लगे, तो वह किस स्वाभिमानी व्यक्ति कौ उचित लगेगा? कितु हते 
स्वाभिमान तो होना चाहिए? वैसे, मुसलमान जैसे नागपुर मेँ हैया दिल्ली 
नँ, वैसे हो यछा भी ह । पलाश वृक्ष कौ तीन पत्ते यहां भी लमते हना 
दिवूः-मुसलमानों के परस्पर सवधां के वारे मे मेरे जसे व्यक्ति से अधिक 
जानकारी रखनेवाले, तुम्हारे जसे मित्र को अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकी 
नहीं है । यवि आवश्यकता हे, तौ भी अभी नीं । इतने पर ही 
करनी चाषटिए । 


तुमने लिखा हे कि आजकल ५८1 ),4०00 है, इसका क्या कारण 
टे भाई? स्वास्थय तो ठीक हे ना? षर के समाचार भी ठीक ह ना? यदि 
उपरोक्त कारण न हो, तो एक वात हयो सकती है प्रत्येक मनुष्य के जीवन 
मे एक परिवर्तन का काल आता है। तव या तौ व 
ऊपर चता ह या फिर नीचे आता हे । नीये आने के पूर्व वह उचछृतता 
कै आनद मे गता हे ओर ऊपर चढने के पहले उदेग, निराशा, दख अदि 
उसके दिसते मेँ आते ठे। इस समय की मन स्थिति उसी तरह की हो सकती 
हे । इत्ते “सक्रमण काल कटा जाता हे। उसमे से वाहर आने कै चादषएक 
महान पुरुष मेरे सामने खडा होगा । अहोभाग्य हे मेरा। मैने कितनी दूरृष्टि 
से महानता के इस वीज को दढ निकाला है? 

यट सव विचार यदि मेरे सामने उगलने लगे तो वह साफ कटने 
कै लिए में क्या सफाई कर्मचारी हू? कितु ब्राद्यण का जूठा साफ करने 
भगवान श्रीकृष्ण ने भी पुण्यकर्म माना है । फिर मुञ्चे भी महान पुरुप द्रा 
की हुई यदमी साफ करने मे कोई आपत्ति नलं । बल्कि यष मेश समानि 
ही होगा। 

अभी भावना दुर रखने का समय नहीं आया क्या? अव विद्‌ 
को प्रधानता देते दए विक्र को नियनण मे रखना होया । क्या सर्य कते 
हो यदि स्नान न्ट किया, तव भी टाय-मुंड घीकर श्री गायनी जप करते 
जाज। फिर देखो श्रसन्नत्ता अनुभव देती हे या नही? योडा-सा ईए 


गुणगान धोडी-सी पढाई थोडी-सी ध्यान-धारष्या ओर वने उतना वर्म 
{२०२} ्रीशुख्खी समन्न खट ६ 


यह करने के वाद “स शातिमधिगच्छति ! अस्तु, मेँ उपदेश क्या कर सकता 
ट कितु पेसी मन स्थिति भे, भे यही दवाई करता हू उसका लाभ भी होता 
है। अपने अनुभव के आधार पर यह दवाई्‌ सुज्ञाई है । उससे भी यदि नदीं 
चेता तो पर्याप्त व्यायाम करो, पर एकात टालो। इसका अर्थ यह नटीं कि 
हे गिसके साय यैठकर निरर्थक गये लगाते रहो । केवल जिससे अपने 
विचार मिलते हो, गपशप लगाओ । 


अव आधा फरवरी वीत चुका है। दो माह के बाद परीक्षा आरभ 
होगी । उसमे वैडवाजा मत वजने देना। हरेक विपय मेँ अच्छी तरह से 
उत्तरण होना चाहिए ) यदि नहीं हुए तो भं क्षमा नहीं करछगा। अभी बहुत 
समय है। यदि बहुत कमजोरी महसूस होती हो, तो ओवलटीन लो। सुवह 
एक कप ओर सोते समय एक कप} एक सप्ताह मेँ अच्छा लगने लगेगा। 
अकारण दवा मत लेना । चाय थोडी ही लेना । रात्रि-जागरण एकदम वद । 
जो भी दुक करना है, दिन मे करो । तडके तीन वजे जगने का प्रयास करो, 
कितु रात्रि नीया दस वजे सो जाना चाहिए । किसी मित्र को पकडो ओर 
तडके उटो । सुबह छ -सात बजे तक अध्ययन मे जुट । पहले-पहल ठीक 
नही लगेगा। यदि नीद आती ढो तो एक कप चाय पीकर किताव से भिड 
पडो। तडके सीधे कसी पर वैटकर अध्ययन करना चाहिए ¡ रोशनी बायी 
ओर्‌ थोडी ठचाई पर रखो (किताव पर भी चलेगी) । यदि विस्तर मे लेटकर 
तो नीद का ञ्मोका आने लगेगा । इस बारे मे सजग रहो । यदि कोई 
सहयोगी नहीं मिले तो थोडा जोर से पठो । वीच-वीच मे जो पदा है, उसका 
सारश्च लिखते जाओ। यदि खुद की टिप्पणी लिखकर रखी, तो वह परीक्षा 
सरमय काम आती है । खुद की टिप्पणी के समान दूसरी कोई महत्व की 
ची नही होती, यह निरतर ध्यान मे रखना होगा ! यह ष्मेटी-खोटी वाते 
पृ्छरी समञ्न मे आती नहीं होगी एसी वात नदीं है। फिर भी पेला लगा 
पगकरो वह वतां, इसलिए बताया ! हो स्मरणशक्ति कम होती जा रही 
५ नही होना चाहिए । सभवत शीर्पासन काम मे आएगा । करके तो 
दवाई त गायत्री मन्न वह तो मस्तिष्क की सव वीमारियोँं पर रामवाग 
इ हे। 


मजेदार वातत मह डे कि मुञ्लसे यह स प्रश्न करना, याने नने के 

५ जाकर ठ से वचाव करने के लिए कू मंगने जैसा हे। उदासीनता 

निषे दौरे मुज्ञ वार-वार आते रहते है । तव उनसे वचने के लिए भे र 
हए उपाय करता हू! प्राय उसका लाभ ठोता हे, कितु नी हज 

भीशुर्षी मग्र खड ६ {र्व्डो 


श्री देता फो पद तिता ए! फिर ये उत्तर भेजते ह 1 उत्तमे कु विष 
गता है, देसी यात मी, वितु उससे उनकी स्मीपता का लाम मिलता 
ओर चित्तशाति लेती £ । फेता वयो सेत्ता है, यह काले ने भँ अकमर्ब टू। 
कितु यह सच टै कि उाके समीप रए्ने से कभी भी उदासी नही अती, 
ची परिणाम उनके पतर मे भी त्ता है 

कलं भने अपना यजन करिया । इुनै तीन मप्ताट म वन थोडा भी 
कम ही टुआ। यजन वदा ता भेरे लिए कठिन है। शरीर मो हीने क 
अनुकल नली 1 वजन वढा न एो, तव भी स्वास्थ्य ठीक टै । शरीर मे उत्सा 
ट । स्वारथ्य को लेकर कोई रोना-योना नरं ?। इषलिए मेरी चिता कले 
का कोद कारण नहीं कु कम-~अधिक टुआ त्तो भी मेरे स्वास्थ्य की चित 
करने के लिए भें समर्थ ट| भ "यदि नहीं रहा" तो एक-दो को ्टोड्कर मेस 
ओर कोई नलो ?। उन एक-दो मे तुम नल शो । सवले प्रमुख वह टै मिप 
“तेपा नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वाम्यम्‌" ेसा प्रकट आश्वासन दिप हि 
वह केवल मेरा टौ नही, सव सूष्टि व विश्व का पालनहार हे) पसा सरन, 
सर्वशवितमान, प्रेम करनेयाला त्ारणटार अपने साथ होने के चाद विता 
किसलिष? मेरी चिता उसी को र भने उसी पर सव सीप दिया है। उत्को 
जसा तगेगा, वैसा करेगा । कितु जो करेगा, चह उचित ओर इष्ट ही ८ 
ठेसा मेरा दृट-विश्वास हे । अर्थात्‌ जो होगा, वह होगा, कितु प्रयास त 
भने छोडा नही ्। यदि धैसा किया तो “नित्याभियुव्ताना' इस श्रेणी मे १ 
समावेश नही होगा । स्थिरता लाने का प्रयास शख ही हे। 

प्रो इनामदार का नाम अग्रेजी मे लिखने का क्या कारण था? ९ 
शी भाषण न छोड, एेसा भापण क्वचित ही सुनने को । र 
एकडा गगण जीर एलान प्लत यह विषय समद्मनि 
तज्ञ हिं। 

श्री गोपालराव का पत्र उने पहुचाने के लिए मै तुम्हार 
समाभारी ह| कल उनका उत्तर भी आया। उसमे उन्ौनि कटा 
देशमुख आजकल चहुत्त अप्रिय वने हे । यष वयो इजा, 
न्न नदं वत्ताया । कृपया मुने सृचित कर । मुने लगता टै 
से ठेसा ही हे । उसकी एक विशिष्ट मनोवृत्ति ै। उससे पटने कं 


जैसी ह मनोवृत्ति होनी चाटिए या किसी से भी पटने की मनोवृत्ति 
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{रब} ्रीश्ुखणी यमन खड ६ 


अस्यत 
किश्री 


कि वह स्वी 


पत्र क्रमाक्त ४ 
मत्स्यशाला, 
२८ फरवरी १६२६ 


हेमिन 


जिस दिन तुम्हारा पत्र मिलता ह, वह दिन मेरे लिए त्यीहार होता 
है। कितु यह पत्र बिल्कुल ही सूखा-सा हे । स्नेदा्दता मिलने की मुञ्े जो 
अपेभ्ना रहती हे, उसका अश भी उसमे नहीं ह! यह पत्र तुम्ारी महानता 
का एक उदाहरण ही है। 


वाक का पत्र मुञ्ञे भी मिला है, कितु उसका उत्तर दिया या नही, 
इत्त सवध में मुञ्ञे शक हे। 


घडी खरीदी, यह अच्छा हुआ, कितु उसका उपयोग यदि कमरे की 
र केलिएही होता, तो भ कटगा कि वह धन का अपव्यय 
मात हि | 


श्री देसाई के सवघ में मुले श्री अलाटे ओर स्वय उनके दारा पूरी 

जानकारी मिली 8 । उनको त्रैमासिक पठने के लिए दिया, यह वहुत ही 

भच्छ हुआ। उसमे मेरा लेख ओर कविता हे । उनको अपनी प्रतिक्रिया 

भेनने के लिए कलो । 

श्री देसाई की चिता करने का को कारण नहीं । वाह! भँ उनकी 

चिता कर? उनको भेरी चिता करनी चाहिए । उनकी चिता करने की मेरी 
नहीं { 

उदाहरण ठीक हे, कितु स्वय उल्टा-सुल्टा करने के पश्चात्‌ मुह 

की आवश्यकता ही क्या है? केवल दो प्रकार के लोगो मे जो भेद है, 

ह ध्यान मे लेकर व्यवटार करना चादिए । एक भावनाओं के अधीन होकर 

भति करता हे ओर दसरा भावनाओं को अपने नियनण मे रखकर 

करता है। अव विसेथ करना या नहीं करना, यह परिस्थिति पर निर्भर 

षटताहे। न करने से यदि कुठ विगडता न हो ओर लोगो के मन 

भी निर्माण न होता हो, तब शाति ओर क्षमा का प्रदर्शन टी उचित 

रता है, कितु आसपास के लोग यदि मूर्यं ओर अविचारी लो, तव विरो 

करना ही उचित होगा, अन्यया सव (जाने दो” कहना होगा ओर स्मैणता 

आएगी । जिसकै मन जें क्रोध वद्धेयन हो, वह सुनष्य श्रेष्ट होता है! परतु 


शीभुरुपी समद खड ष्‌ {२०५} 


येता 7 लेते ए साधारण तोगीं के मा मे व्यामो उत्पन्न ग रो, इस दृष्टि 
से जो व्यवहार करता ह, वह श्रेष्ठतम होता । “न जनयेदु बुदधिभेद 
उक्षाना।' 

शायाश! कैवत विवार पर विश्वासं रखने तते मनुप्य कीं नाति 
वनता टै क्या? मुघ्रे नं लगता । केवत अपरिपक्व विचार ही जहान नल 
मटककर अत यँ सप्रम के पत्थर पर जा गिरता टै ओर नास्तिकता म 
उसका अत एता £ । अपना सारा चेदात केवल विचारधारा पर टी ख 
विश्वास या श्रद्दरा घर भं फिर भी वट ईश्वर तक जा पचा ठै, वर्योकि 
वर अत्यत तरकपर्ण £, अर्यात्‌ भ केवल विश्वास पर टी निर्भर हः कितु मेर 
विश्वास पूरा । अत वट विचतित होनवाला नही । 


एक विरोधामास वताता । वेदात के (या भावना के?) आधार 
तुमने यट मृल्यवान शरा खोज निकाला या देष से । विकाराधीन किया गा 
कर्म, कर्म ही नरी लेता, यह सत्य £ै। लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत 
टै। हेष से या विकाराधीन होकर किया गया कर्म हो वास्तव में कर्म है भीर 
इसी कारण वह शरीर को लिप्त करता ट, आत्मा कौ वाध तैता है। 
ुर्वन्नपि न लिप्यते, न किचित करोति स “ का अर्थ यह है कि स 
से कर्तव्ये कै नाति किया हा कर्म न करने जैसा ही है, अर्थात्‌ वट 
नहीं ह । अविचार से लिखने यैटने पर गीता की जानकारी होने के वावचूद 
ठेसी वरी गलतिर्यो टोती रै 1 

"कर्तव्य के नाते ही कर्म करने का प्रयास करना चाहिए" य कर्न 
तो चतुराई की राजनीति हे। भले आदमी। प्रयास करना चाहिए, यने ट 
भीन करते हूए, भै प्रयास कर रहा ह, रेसा कहना टोगा। वत य 
निश्चय करना चाहिए ओर उसको निभाने का हर सभव प्रास करना, 
भ उचित मानता द । प्रयास करना चाहिए, एेसा कठकर भग जनेसे ५ 
सा प्रशसा करनेवाला काम होगा, यह मेरी अल्पबुद्धि के लिए्‌ अगम्य 

सवाल वहत ही मजेदार &, कितु उन सवके उत्तर देना, याने समथ 
की चरवादी होगी । एक ही वात ख्याल मेँ रखनी होगी कि अपनी त 
किसर नें है ओर उसकर लिए पोपकं क्या है, उसका चयन करना होगा ॥ 
कलो के पत्ते पर भोजन करना ओर चांदी के थाली मेँ भोजन कलने का 
उदाढरण लें । चोयी की थाली ये भोजन करना अच्छ होता @ एर 
शास्वकार ओर आयुर्विद वताते ह । केले का पत्ता तो सर्वोत्तम ट॥ 
{२०} श्ीशरुखवी मन्न खड ८ 


रपर 


॥ 


8 


8 क्वः 


रोजाना हमें ये पत्ते मिल सकते हे क्या? चोदी तो वहत मर्हेमी है, वह कंसे 
मतेगी? फिर हम व्या करते है? पीतल की धाली को कलई कर रोजाना 
उका ही उपयोग करते है । दूयव्रश का भी वेसा ही हे! भैया नागपुर के 
कद लोग रोजाना दातुन प्राप्त नीं कर सकते। राख या ठेंगली पूरी पडती 
गही इसलिए रोजाना साफ करते हुए ब्रश का प्रयोग कर। 


प्रतिदिन स्नान स्वच्छता के लिए दै, अर्थात्‌ स्नान करने की अपेक्षा 
च्च्छता का अतर्भाव सस्कृति में है । दिखाऊं नवावशाठी, याने स्वच्छता 
नही। सच्ची स्वच्छता चादिए्‌। 


वालों के सवथ में कुछ विशेष सूचना हे, ठेसा दिखता नहीं । 
केवल इतना ही वताया है कि चोटी चाहिए 1 आजकल की पद्धति के 
भगुसार वाल काटने पर छोटी हो, पर होनी चाहिए इस्लामी मुडन नहीं 
चेव । इ तरफ़ तो चोटी इतनी बडी ओर लवी होती हे (केवल व्रार्णो 
ओर शिधित म) कि पीठे से देखने पर व पुरुष हे या स्त्र, इसका पता 
सना मषकिल । फिर भी उसमे एक व्यवस्था की गई है। पुरुष चोटी की 
२ वधते हे ओर महिला पीठ पर वाल खोड देती ठे । इसके भी वख 
भपबाद ते है । अत मे साडी ये ही पलचानने का साधन वचता दे! 


कपडो मे गुण हे, कितु कछ काल के वाद ये बदल सकते ह । जो 

लोग वदलाव ला सकते है, उनको ही उसका उपयोग करना चाहिए। 
ल हिदुस्थान में पतलून या हाफपेन्ट पहनने से साहवी ठठ आता 
ह। पर इससे विचार दूषित होते हे ओर अत में वह व्यक्ति वाप को वाप 
कौ तैयार नीं ्टोता, तव चाचा को चाचा कैसे कटेगा? कितु हम 
भगी नवावी तो ठोडेगे नहं । जव मनुष्य सस्कृति को पूर्णत आत्मसात 
क लेता है, तव किसी भी प्रकार के कपडे पहनने से कुछ भी विगडता 
| मनुष्य मे एक वार अध्यात्म का सचार हो जाए, तव वाद्य उपचा 
ग शठ भी परिणाम नही होता, कितु उसके पहले सावधानी बरतनी होगी । 
वाल-विवाह यह नया विवय हे। पहले स्वयवर होते ये। उसमे 

क लडकियों षटोना सभव ही नहीं था। समय के अनुसार वाल-विवाह 
च्छाल्तगा ओर वह प्रथा बन गई ] अव अच्छा नहीं लगता, इसलिए उस 
परपरा का त्याग करते हए पुराने प्रीढ विवाह की ओर मुडना टीक हे। 
त मे “शास्त्रादुखुढी वलीयसी” इस मतर का उदुषोष किया 
गा किन वह निरर्थक है! वेसे ही सती होना यह नया प्रश्न है। पहले 
शुखपी चमर खड ६ {२०७} 


वट प्रधा थी, कितु वट उस्र मरिला की इच्छा पर निर्भर धा। उदाहरण के 
तीर पर पाड के निधन के पश्चात्‌ माद्री सती हुई धी, लकि दु्ती नही 
हई । स्मृति मे भी इस प्रया के लिए आधार नल मिलता। केशवपन भी इत 
जमाने की हो रीति दिखती हे! समवतर उसका मूल शकराचारय के सत्यति 
मार्ग मे मिलेगा । पुनर्विवाद दिजौ के लिए नटी, केवल ब्राह्मणो के तिए ध 
1 दविज मे क्षत्रिय ओर वैश्य समाविष्ट होते ह । मानवीय दृष्टि 
पुनर्विवाट होना चाहिए 1 कितु यदि ऊँची दृष्टि से देखा तो अनुचित ह 
कितु अथ्यात्म-दृष्टि की कमी होने ओर पापाचरण की वृत्ति चढटने कै कारण 
पुनर्विवाट को प्रथा वनाने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए । प्रथा वनानी ही 
तो विवाट पजीवद्ध करने के वजाय शास्मोक्त होना चाहिए । यदि समव म 
ष्आ तो गाधर्वं विवाह है टी। 

भने जो लिखा हे बह ठिदू सस्कृति के अनुसार ही लिखा ह ओः 
वह स्पष्ट रीति से वताया भी हे । अपनी सस्कृति शाकाहारी ओर माहा 
देसी मिश्रित थी कितु शाकाटार ही प्रशस्त मानां जाता धा। मासाहार 
सस्कृति की हानि नदीं होती । 

हिदुओं मे भेद है, कितु उनका एक विषय मे मतैवय ह। वह बह 
कि इस विश्व के परे जाना चाहिए । फिर वह जाना ब्रह्म तक (५1 
के शून्य तक । उसके लिए एक जन्म काफी नहीं होता । वारवार्‌ इस 
मे आना पडता है। 

सस्कृति को थका नहीं लगना चादिए! इसका अर्थ चह ६ ह 
जो अध्यात्म को सहायक दहयोगा, कम के क्म अपायकारकं नही ८ 
डर्विन क विकासवाद का उदाहरण हम ले सकते &। उससे अ! ह 
निशित रूप से अधिक प्रतिपादित हो सकता है! कोई भी जानं 1 
ह! धैदल जाने के बजाय मोटर से जाना अच्छा होता हे, तो उसका चहिप। 
वयो न करे? श्वावा वाक्य प्रमाण" समञ्कर व्यवहार नही करना ^ ` ` 
केवल आध्यात्मिकं दष्टि का विकास करना चदिए। 

पश्चिपी लोग पीर्वात्य सस्कृति कौ दहिदू सस्कृति 
मानते हे । वह उचित भी &ै। वर्योकि चीन, जापान व तिच्वत 
वीखमत के प्रसार के कारण दिद सस्कृति का प्रभाव पडा ठै। 
सय परपरा कायम रखते हुए केवल अध्यात्मवाद को ठी स्वीकार 
रेसा ही करना चाहिए । क्योकि वैष ओर अन्य प्रा देश ॐ ता 
अनुसार हर एक कषे मे सहजता से विकसित लोती है, उनका त्मम्‌ ध 
{र्द श्रोशुरुपी समन्र खड 


के समान दी 


पातक ठता है। कितु थन ओर भोगविलास के देवता को, इस विश्व के परे 
एहनेवाले ज्ञान की ओर आकर्षित होना, यदी हिदू सस्कृति का स्वीकार 
करना है। इसी पद्धति से सस्कृति का प्रसार होगा। ठेसा सभव नहीं कि 
सव लोग धोती पहनकर नगे पैर या चप्पल पहनकर धूर्मेगे । 


चीन ओर जापान में बुद्ध के पहले कन्प्युशियस का नीतिशास्त्र 
चनता धा। अभी भी कुछ चीनी लोग उसे मानते है। वह धर्म नदीं था। 
केयल यह करे, यह न करे, सा कठनेवाला नीतिवाद मात्र धा । 


आज वीद्ध धर्म (मत) केवल नाममात्र का रह गया हे, क्योकि 
पहले पे चल रही प्राओं के परिणामों को निष्प्रभ करते हुए, अपना प्रभाव 
भमाने की प्रेरणा वुद्ध के उपदेश मे नहीं थी । करयोकि उसमे आशा को कोई 
स्थान ही नही था। जग नश्वर ह, ठम नश्वर ह । केवल शून्य मे विलीन होने 
की वोम्यता निर्माण करने कै लिए पुनर्जन्म ओर ज्ञानप्राप्ति टी उसकी 
धारणा ह, कितु शून्य में विलीन होने के लिए कीन उद्यत ठोगा? इसीलिए 
चीनी ओर जापानी स्वय को वीद्ध धर्म कहते हे, फिर भी वे वीध धर्म की 
एक भी आज्ञा का पालन नष करते। इसलिए आज उनका कोई धर्म ही 
नही &, एसा मानना होगा। सभवत इसी कारण उनके यो सस्कृति का 
अस्तित्व नीं हे। सस्कृति के लिए मजनरूत नीव लगती है। केवल 
भौतिशास््र से काम नठीं होता। उनकी प्रथाओं के सवध मेँ जानकारी न 
के कारण अधिक नहीं लिख सकता। उनपर दिदुओं का पुराना प्रभाव 
हए भी विकृत होने के कारण उनका विनाश हो रहा है। अव वे 
पासो से प्रभावित ठोकर उनके पीछे लगे है ! तव भी इन मर्कट 

पष्यओं के खिलाफ वगावत प्रारभ हो चुकी है। त 
ऊपर भने बौद्ध “मत' कहा &ै ओर जर्हो धर्म कल्य वहा वट 
योम्टक मे लिखा &। उसका कारण हे। भँ यह मानता ही नीं कि वीद्ध 
पम नाम का कोई धर्म है । वह हिद धरम का ही एक पथ हे । इतना ही नही, 
जैन धर्म को महावीर पथ, सिक्ख पथ को नानक पथ कढते ये। यह 
पव हही हे । उनके "धर्म" अरो मे हमारे अर्धो से ही अश लिए गण है। 
सतना ही कि की-कही वही अर्थ अलग शब्दे बताया गया है। इसीलिए 
। चीनी, जापानी, जैन, सिक्ख इन सबको टि टी कहता ह| इसके अलावा 
मे र्मः कौ स्थापना करता हू-देसा बुद्ध ने कटी भी नटीं का । वह प्क 
प्रदाय ह~ रेसा कठडे के लिए पयत प्रमाण है। सचमुच तुम सच्चे 
ल, यह सव लुका-छिपी भँ नहीं कर सकु! कितु बहन 

शरी शनब् खठ ६ 


भाया की व्यर्थ खींचातानी है । क्योकि हस जो दूध को पानी से अलग कलते 
हुए पीता टे, वह धैसी बुद्धि हे इसलिए नी, तो ईश्वर ने उसे दी हुई 
नैसर्गिक शक्ति के आधार पर वह दूध पीता हे। उसको दूध ओर पानी का 
भेद समञ्लता नदीं टोगा, केवल पीते समय दूध अदर जाता है ओर पानी 
बाहर रटता है । उसमे उसका कोई वस नी । 


भ यह मानता दं कि अपने आपको अच्छी तरह से पठचानता 
यह भी जानता ह्रं कि यह भेरी एक तरह की मूर्खता" हे। उत समातं 
करने का प्रयास भी करता दहू। इसलिए भं ठेसा मानता हूं कि एसे महाू्व 
के पीठे न लगते हए, अपनी वरावरी के किसी महान व्यक्ति को दंढकर 
तुम्हे उनके साथ रहना चाहिए । इसी कारण यह दोप-दिग्दर्शन किया टै। 
केवल मजाक के लिए दोषों के सवध मेँ कटा, तो वह अव्यापरेषु यापार 
होगा, उससे पाठ लेकर यदि सुधार करना हे, तो मेरे जैसे छीटे मनुष्य का 
त्याग करना होगा, वरयोकि स्वर्णं पर वैटने से कुछ होता नही, परु गोमय 
पर वैटने से सदा के लिए दाग लग जाता है। इसलिए मुहे छोडना 
लिए लाभदायक सिद्ध ठोगा। फिर उससे मुञ्चे कितना भी दुख हज (तेग 
ही)- उसकी चिता करने का कारण नलं । तुम्हरे लाभे ठी मेरी आता 
को आनद होगा, सतोप होगा । इसके वावजूद मुञ्चे छोडने का तुम्हारा क ॥ 
नही हो, तो तुमे मेरी चिता करनी ही होगी । अर्थात्‌ तुम्हे छोडना मेर ७ 
असभव हे। यह कोई मुंख्देखी वात नही, खून की हरेक वद के साथ मै 
धमनि में वहनेवाला सत्य हे । लेकिन अपने स्वार्थ के लिए 0 
ितशन्रु होने की मेरी इच्छा नहीं । इसीलिए सुञ्याव दिया हे, जो उचित ह 
वह करो । "तू ही अपना स्वामी हे", कुछ भी किया तो भी मुम र्यी ८ 
कितु दुर्माग्य से दोनों ठर्ष में दु ख निश्चित हे । पहले में तुम्हारे वियोग 
दुख, तो दूसरे यें तुम्हारे विकास में वाधा वनने का दुख। क्न र 
कभी मिलावट रहित होता हि क्या? कहते ह कि रमणी के अधरपान मे ् 
ह, कितु जव चुवन लेते समय मुखकमल से दष्ट ओन्नल होने का 
ओर मुख की ओर देखकर नेचसुख प्राप्त करे तो चुबनसीख्यं मिलता = छा 
विश्व देसा ही हे । सुख छोटा-सा दिखता ट, पर दु ख पटाड के समान। 
में सर्वसुखी कीन ड? अच्छा! यह विचार कष्ट देनेवाला ै ओर उसका 
तनाव सहने की शक्ति भी अभी नही, कारण वादे वतार्ऊँगा। 

भने सन्यास तो लिया टे, कितु यट अभी पूरा नटी हआ १ 


हिमालय भे जाने करा जो विचार था, वट अविचार था। इस 
{२१०} शरी भुख्खी शमनर खट 


। 


हकर, लोगों के तीखे प्रहार सहकर, ससार के सव काम ठीक रीति से पूरे 
कत्ते हुए प्रवृत्ति-पर रहकर, नित्य का सन्यास अपने जीवन मे रे- ठेसा 
प्रयात कर रहा 1 जव हिमालय भी मुञ्मे, एकात भी मुदम । की जने 
की आवश्यकता ही नीं । कितु शेय स नित्य सन्यासी, योन देष्टिन 
काक्षति / “न द्वैष्टि' ठीक है, कितु न काक्षति? इधर आकाक्ष तो छलाय 
माररहीषि1 


यरो अपने पास की पूरी शक्ति लगानी पडती है- (9) मँ दिखने 
मे बुरा नही, (२) अषि चमकीली रै, (३) लोगों को सहजता से दिखे शरीर 
मे एसी चपलता हे, (४) स्वास्य कितना भी विगडा हो, कितु चेनौ के 
किसी भी युवा को चित करने की क्षमता £, (५) यँ मुञ्च पर कोई भी 
थन नहीं । मैतिक अघ पात के लिए जरूरी दै, वह सारे साधन यरो 
उपतव्य है। उपलब्य नही केवल एक वात, वह याने मेरी इच्छा । इसीलिए 
है। कितु मनुष्य स्वभाव है ना? उसे क्या करे? इसीलिए कष्ट होता 
£। स्वयं को संमालने के लिए पूरी शक्ति खर्च होती है, वितु डरने की कोई 
वातत नही 1 मे गिरेगा नह, यह विश्वा रखो। 
एकात अच्छा लगना ओर इस नश्वर जग की इच्छा से मुक्त होना, 
मह महान्ता का लक्षण है। कितु इस एकात में भे" भी चाहिए, यँ अकेला 
याओर भी कोई? 


भँ कहता हर कि तुम महान हो, तुम इसते इनकार करते हो । त 
फर विनम्रता है या भें नुमे पटचानता नहीं । इससे तुम्टारा नित्य का 
पचने सत्य हे, यह सिद्ध हो जाता हे। र ( 

- ठेसा ऊपर कटा हे, कारण चार- 
दिनो तत क 8 बुखार ओर खोसी भी सता र 
£, इसलिए लिखना बद करता हूं । अभी वह सिरदर्द शुरू टी है, कितु पठ र 
शेस नही । व्यर्थ चितान कररे। पत्र छोटा हा हि, सोचने कै लिए अवस्त 
नेह मिला । क्षमस्व । 


२८ फरवरी 
भरात्त १० अ वम्हष्य 
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मिनवर चावूराव तैलग को अनेक नमस्कार । कितने दिन हो गए? 
भुञे लगता टै कम से कम पद्रट दिन हए लगे, परतु आश्वर्यं यह कि अ 
तक उत्तर का घता नही, अन्यथा रेसा लेता है कि थोडा-सा विक्रम लेत 
क पते जाता है। वटं किसका है, यष्ट भी तुरत ध्यान मेँ आता ह, क्योकि 
ऊपर के कीडे-मकोडे जैसे आडे-तिरछे अक्षर दैखते ही “वाव तैतग" पह 
नाम सटजता से ध्यान मे आता टे। इस वार क्या हआ कि उततर नहीं भना! 


्ल। ध्यान नें आया) परीका के मस्म के कारण पटाई की व्यस्तता 
लोमी । दृष्टि होने सै अपने-पराद का ख्याल नदी आता होगा । फिर ४ 
सीसे दूर ओर अकेले रहनेवाले एक सर्वसायारण व्यक्ति की याद वे 
आएगी? भेरी पहले से ही यह अवेक्षा थी, कितु भूल गया जर अभी कक 
उत्तर क्यो नम आया? रेमा प्रश्न करने लगा। 

मेने कष्ठ दिन पूर्वं वैरिस्टर सावरकर कौ एक पत लिखा था। उस्म 
धवैनायक' वृत्त के सदर्भं मेँ कुछ जानकारी मनी धी। तुमको स्मरण गा 
की उनका ोमातकः मेने एकवार पटा था। चह कितव तुमने ह 
शी ओर वापर मांगने कै लिए रात में वहुत देरी से आकर, तराया क 
अदर भेजा ओर स्वय लयुशका का स्वाग रचकर वाहर ही खडे रहे थे! म 
मुले अच्छा स्मरण है । किताव एक ष्टी वार जल्दी-जल्दी मे पटी धी, फिर 
भी उसका मन पर काफी प्रभावे धा। उसके गणव्रृत्त के संवध कै कू 
विचार मन मै घर कर ग थे व कुछ शका भी उत्यन्न हुई ्थी। द 
निराकरण करने के लिए प्रत्यक्ष लेखक से टी जानकारी लेना उचित 
समञ्चकर, उने पत्र लिख्या था! परसो टी उनका उत्तर आया। कितु उन्न 
यतति के नियम के सवथ में जो लिखा हे, वह ध्यान में नही आया। (५ 
शका का तो उत्तर ही नहा दिया हे । किसी जोगलेकर ने श्रौ सावका 
के कहने के अनुसार उत्तर दिया हे । "गोमातक' फिर से पटे विना उन प 
लिष्धूं या नडी, इस दुविया में हं ! किर लिखूगा, कदाचित किताव = पर 
अर पठने के बाद लिखुँंगा 1 यह यतिः का नियम्‌ क्या हे, इस विष्य ) 
किसी चे पूख्कर (गोपालराव देशपाड या श्री देसाई को ज्ञात हौ तौ श 
मुञञे वता सको तो अच्छा लोगा। किसी के पाल यदि श्यृत्दर्पय" ६५ 


{य श्शुख्ती शमनर खस ६ 


एतत पता चल जाएगा, अन्यथा शाब्दिक जानकारी पर निर्भर रहना पडेगा । 


पैसा अनुमान था कि आज की डाक जे तुम्हारा पच आ सकता हि, 
ईप्रलिए अभी तक पत्र लिखना रोक रखा था! चार वजे डाक आने का 
समम निकल गया, फिर भी पत्र नदीं आया, किसी का भी नलं आया। एक 
दिनि ओर निकल गया। अव स्वय होकर पत्र लिखने के अलावा अन्य कोर 
मर्गृन होने फे कारण पत्र लिखना प्रारभ किया। यदि यह लिखना कल 
प चला (चलेगा ही) ओर कल भी तुम्हारा पत्र मिला, तो उसका उल्लेख 
पपनम होमा ही। पिले पत्र मे सर्दी-जुकाम होने के वारे मेँ लिखा धा। 
वह ठीके जा ही था ओर सोमवार को अपने नियम के अनुसार दिनचर्या 
पसम कटने का विचार या, परतु जेसे ही सुबह ४ ३० पर उठने को हआ 
एसी विलक्षण कमजोरी अनुभव हई कि विस्तर से दिलना तक कटिन 
हे गया! घडी का अलार्म वज रहा था। उठकर उसे वद करने तक की 
शि शरीर मे नदी थी। आखिर दिन सिर पर चट आने के याद उठा, 
येकि मस्यशाला मे जाकर कम से कम यह वताना तो आवश्यक था कि 
भा नही स्का । भोजन-पानी करने का तो प्रश्न ही नही था। 
उसदिनितोजो कख हआ, वह हुआ ही, परतु अगले दो दिन भी 
वैते ही गए्‌। अशक्ता बढती ही जा रही थी। ठेसा लगा जीवन का अत 
प आ गया है। अपन प्रियजनों क दर्शन होना तो दूर, नहे वो पक्ति 


भ्र प्त लिखना भी असभव हो रहा या। 
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विचार करने लगा कि यह तो वहुत टी असामयिक है, अभी तो 
भवन को प्रारम भी नहीं हुआ । एसी अल्प अवस्था मेँ यदि इस दुनिया को 
णेऽकर जाना पडा त्तो कैसे टोगा? 
ह फिर मन स्थिर किया ओर सोचा कि मृत्यु तो सवके लिए अनिर्ार्य 
तयु, याने दुनिया से सदा के लिए निकल जाना तो नहीं है। 
„स्य हि धुवो मृत्यु " यह जितना सच डे, उतना ही शुव जन्म मृतस्य 
प बह भो है। फिर शोक क्यों करना? प्रश्न केवल कालावधि का ही है। 
अल यह आभास हे या सत्य, यढ सवके लिए अभी रहस्य ही हे। 
तनम मे जो अनुमव अभी प्राप्त "नी हज है, यदि पूर्वकर्म के कारण 
का अधिकार ठी न हो तव? ओर वह मिलने की यदि उत्कट इच्छा है, 
ह अगले जन्म भे न मिना यद कते कड सकते? वैसी आशा 
शल्षी समग्र सड ६ {२१२ 


रथने मेँ क्या आपत्ति है? 


चिन्त कुछ स्थिर हुआ हे धीरे-धीरे शक्ति भी वापस आने लगी 
ओर सव कुछ पूर्ववत्‌ चल पडा हे। आज पद्व दिन वीतं गए, कमनोरी 
पूर्णत समाप्त हो चुकी है, ताकत बढी न टो, तव भी वोढा व्यायाम शुरु 
कियाद, वैसे ही नित्य के व्यवटार भी शुख हो गए दै। 


अपना वर्णन काफी हौ गया । फिर तुम्हारे परीक्षा के दिन है, उम 
व्यर्थ की विटखिट किसलिए? यदि पठने मेँ कष्ट होताहो तो पत मत 
पठढना। पठने के लिए पुरसत्र तो दोनी चादिए? एक वार पत्रोत्तर देने 
मुञ्े विलव हो गया था, तव तुम बहुत अस्वस्थ हो गए ये ओर अवीर 
होकर तुमने काईड पर लिख भेजा था कि तुरत पत्र आया तो ठीक, अन्यधा 
श्वास भी वद टो सकता रे। यढ ठीक हे किः तुम्टारा वह काई मिलने ॐ 
प्ले ही मँ पत्र मेन चुका था। फिर भी दुवारा एक करई भेजकर प्र 
ऋषमुक्त हुमा था। 

कठते हे कि लोग अपने अनुभव से दुनिया को पानते । 
लेकिन यह सव श्ट होगा । अन्यथा तुम जिस प्रकार अस्वस्थ ए ५, 
ही मँ भी अस्वस्थ हो सकता दू, यह समञ्जना तुम्रे लिए 
नहीं होता, कितु जव तुमको वैसा लगने का कोई चिल्न दिखाई नह देत 
तव भँ कह सकता हूं कि मनुष्य अपने लिए लाभकारक दृष्टि से ही निष 
की ओर देखता है । भै जो कटता दू वह सच दै ना? 

इस पर से टेसा मत समञ्नो कि प्रेमी आने का समय होने कं बद 
जव वट कटी दूर तक भी दिखाई नीं देता, तव प्रेमिका की या विरहिणी | 
की जो अवस्था रोती ठे, वैसी मेरी हुईं छोगी । रेसा बिल्ल नही क 
अभी भी एक साल तक पत्र नहीं भेजा, तव भी मृजे बुरा नी लगेगा! # 
एक वात ओर ध्यान दिलाना चाहता हू कि इससे मेरी स 
प्रामाणिकता के प्रति सदेह करने की आवश्यकता नी है । यदि एेता नस 
तो वह तुम्दारी मूर्खता होनी । तुम्टारे पत्र न आने का चुरा इसलिए यतत 
लगता, वरयोकि मे ठेसी अपेक्षा टो नी रखता । प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
अथवा मन की इच्छा के अनुसार पत्र भेजने या न भेजने के लिप नती 
है किसी पर नवरदस्ती तो कर नष सकते? तव इतने दिनो मे पर व 
भेजा यट कने का अधिकार केले प्राप्त टो सकता है? इसीलिए त 
करता नही ओर चेरे जैसे य कश्ित्‌ सामान्य व्यक्ति को तुम जे म 


{२१५} श्च शुर्षी रभन्न खड ६ 


५५ = = "कक+ ˆ> 


पृष न पत्र क्यो नहीं लिखा, ठेसा प्रश्न पृष्ठना धृष्टता की सीमा पार करना 
होगा इतना टी नहीं, तो तुम्हारी महानता पर अतिक्रमण करने ठैसा 
देग। सा सोचकर स्वस्थ धैठता हू। समञ्लदार को ओर अधिक बताने की 
जरूरत नहीं रहती । 


कृठते सारे काही तुम्हा आहय बुद्धये स्वामी । 
योमग्यचि जे ते कराल निश्चित व्यर्थ सागणे आम्ही । 
विनवी म्हणुनी मनात आपुल्या विचार करूनी नीट । 
सागा मजला तुम्ासर मम जरि आला असला वीट। 
फेसे असले तर मग अमुच्या सीमा नच दरदेवा । 
जीवभार हा भार होई जणू व्नपातचि ब्डावा। 
विनती इतकी घडले असले भलते सलते काटी । 
राग सोडूनि क्षमा करावी उदारमन थोराही ।। 
तुम सव कुछ जानते हो, बुद्धिमान हो । जो उचित होगा, वही 
करोगे, हमने कुछ वताना निश्चित 'ही वर्य ह । इसलिए मन में पूरा विचार 
ऊर निवेदन कर रहा हूं । बताओ, क्या वुम्दे मुस अरुचि हो गई हे । यदि 
पेणा, तव तो भेरे दुरदैव की कोई सीमा नहीं । जीवन भार टो जाएगा, यह 
पत्रपात के समान ही है। प्रार्थना इतनी ही हे कि यदि मेरे हाथ से क 
गतत-सलत हो गया ह, तो नाराजी छोडकर बडे ढो, उदारमन ठो, इसलिए 
क्षमा कसो। 
कयो महाशय, कविता की चार लाईनें लिखी कि नी? लिखने की 
षी ही आदत वनी रही तो कर्द या कपीद क्यों नटीं वेगि? एेसा 
सोचकर पत्र कौ प्रतीक्षा न करने का मन भने बनाया हे । जिस प्रकार किसी 
पिारी को यह अधिकार नहीं होता कि वह किसी को भिक्षा देने के लिए 
ष्य करे, यदि दे दी तो उसका आभार मानना चाहिए । वैसे ही त्री 
ओर से भाया हआ पत्र भे साभार स्वीकार करता ह ओर न आने पर चुप 
ह सच मानें तो पत्र यही पर समाप्त करना चादिए। क्योकि अधिक 
निषने के लिए सामी भी तो होनी चादिए ¦ मेरा भडार समाप्त ठो चुका हे! 
भवे ठेसा लगने लगा कुछ दिनों के लिए कीं स्थायी होकर 
सस्तत वहनेवाली. जीवन ९८ एक निशित मार्ग पर लाना चाहिए । 
अर्थं यह नहीं कि अभी अपना यह सुखकारक आश्रम खोडना हे । 
पिए भ रोना हो पडा तो स्वयप्रेरणा से छोडने को मिले, यह इच्छा है। 


शीशुख्षी सम्र खड द {२१६} 


मगर्‌ कोन वता सकता टे, क्या होगा? ठेसा लगने का मुख्य कारण यह है 
कि भाऊजी की भी देसी इच्छाहिकिरमैने कीं स्थायी लो जाना चाहिए। 
उनका कहना है कि कही भी क्यो नदे, पर तुमे जल्दी सैस्थिरले 
जाओ, तो सीने पर का योज हल्का लेने का अनुभव होया? कितु क्तौ? 
यदी ती सवस कठिन सवाल हे! 

तुग्र पत्र अभी-अभी मिला 2, कितु अव सोने का समय हो 
गया है! उसको टालने का प्रयास करने से स्वास्थ्य परर उप्तका विपरीत 
परिणाम छो सकता हे, इसलिए शेष कल लिखूभा ! 
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कंलं डाक वहत देरी सै आई, तव तक मँ घर चला अया धा। 
इसलिए तुम्हारा पनन मत्स्यशाला मेँ काम करनेवाले एक सज्जन नै रात नी 
चजने के वाद मुञने मेरे कमरे पर आकर दिया । अव ऊपर लिखा हुआ पर 
अलग रखकर पठ, जिससे पुनरुक्ति टलेगी, क्योकि मेने जो लिखा दै, य 
वी तुम्हरे पत्र मेदे 

510 दा एष्या 7, चाक उण्णा {0 50णो यट वणाद वर पलि 
ललना गल जार ४ट्ड क कष ०2४ 11 4065 = 0065 701 19? 

अखि वद कर नासिकाग्र पर दृष्टि केसे रख सकते है, यह तौ ग 
निए एक पेली ही हि ओर सामने न देखकर इवर-उधर देखते हुए नाक 
की नीक कसे दिख सकती है? कष्ट तो ठीगा ही, कितु कुछ समय तक 
करना च मन व्यप्र न हो, उस स्थिति मे अखि चद कर रखे । यदि वु 
कष्ट छेत हो, तो श्रीकृष्ण को चित्र सामने रखकर उक्तपर दृष्टि कंदित 
करने का श्रयास करे । पिछले पतर में श्रयास” शब्द पर भैने टीका की यी। 
यहं इतना ध्यान में रखें कि चचनै के लिए मने इस शब्द की योजना मही 
की है । क्योकि कुट दिनों तक देल भयास करने पर सफलता मिलेगी ही। 
नही हुमा तव भी प्रयास जासी रखे, कथो न कमी, इस जन्न ने नदी तो 
अगले जन्म ये सफलता मिलेगी ही ! पहले पने मे कटी हु वात यदि धुभती 


हयो, त्तो हाय जोडकर क्षमायाचना करता हू (£ त 
~ किया। < 


यल वणा (ण्ण देखा 
दैखा नदीं हे, परतुः उसकी किताव/ = 5 ~ 
नामक महिना ने लिखी है। अमरं ९ुकी 


छो रही है । बहुत-सी अच्छी भी 


१ 
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है। एक टय प््र०८्८ छोउ दिया तो अन्य कोई अच्छा उपन्यासकार वर्ह 
हआ ही न, पसा टौ कटना पञगा । अधिकाश जास है अथवा वैसे ही 
भानाल्कं उपन्यासो अथवा कथाओं का बाजार है! उनम एथ णाऽ 
0षण यही सरस, गुणसपन्न, करुण, कुल मिलाकर उत्कृष्ट ओर अच्छा 
उपन्यास रै। \४126८ की कितार्वे अच्छी ओर विदानो को मान्य होने के 
वमव 15 5०\५८ की कल्पकता य गुणवत्ता कम नीं है 1 सर्वोत्तम 
चतिद मे टो इत उपन्यास की गणना लेती है। 


गी जी ने वड कौ मरवाया, यट अच्छा ए भा, क्योकि उनके 

जप्ता अषहिं्तावादी किसी प्राणी को वेदना से तडपडाता आ कैसे देख 
पता है? सारे उपचार ले चुके थे जर उसका अत भी साक दिखाई दे 
श धा। देसी स्थिति मे उसको वेदना से तडपडाते देना अथवा तकलीफ 
न देनेगती जहरीली सुई से उसका जीवन ओर साथ ही उसकी वेदना 
मात करने का सारासार विचार करते एए वैदनामय जीवन के वजाय 
ष ह उवित लगा रोगा अव सवाल देता खडा टता हे कि किसी मनुप्य 
क प्रथ भे, विशेपकर अपने किसी सयथी की रेसी अवस्था होने पर क्या 
कर? क्या उसको भ पोरेशियम नारे के घातक विप का इन्जेवशन दिया 
जाए? यदि वैसा किया तो उपर्युक्त बात का समर्थन उसपर लागू नी टोगा 
प्य? कितु एसा टे कि मनुप्य का प्रम उसके पालल्ु जानवरों की अपेक्षा 
भपने सगे सवधिर्यो या मि पर टी नही, वल्क सर्वसाधारण मनुष्यो पर 
अधिक रहता है प्रेम के कारण आशा का जन्म होता है ओर “जव तक 
त, तव तक आस" इस कटावत के अनुसार वह मरते दम तक दवाई देते 
भर लेते रहते ह । बिलकुल अतिम सोसि के समय भी हेमगर्थ की माना 
दी जाती है। आस रती हे कि सभवत उससे चु लाभ ोगा। 

भरने के वाद भी कुठ समय तक विश्वास नहीं ठोता। फिर वष्ठ्डे को 
मश्वाया वह जानवर था, इस कारणं ना? एेसा यह चक्करदार त्व 
(धपा 9 णलाणऽ लाट) हि । वह उचित ही हुमा । बहुत से लोग देते 
भोः मधुमेह जेसी पीडा देनेवाली ओर ठीक न ोनेवाली व्याधि से तग 
र ुपचाप आत्महत्या कर कष्ट से मुक्ति प्राप्त करते ्ै। उस वषड को 

ची ने के कारण उस बुद्धि का काम महात्मा जी ने किया, ठेसा 
सकेगे। मतलव यही कि सवाल वहुत वेचीदा हे । परोपकार युचि, से 
तमी तकलीफ़ वचाने के लिए किया होने पर उसमे कोई बुराई नहीं हे । 
अपना कष्ट वघाने के लिए या उस वषडे का अव वया उपयोग? मार 
रीर सय ६ {र<} 


डालो, कष्ट ओर खर्च चचेगा, इस विचार से यदि मरवाया छो, तो वह निद 
ओर दोपपुर्णं हे। अव वह वुद्धि किस प्रकार की धी, उस कृत्य कं पीठे 
कौन-सा विचार था, यह ज्ञात टोना असमव दे। इसलिए कितनी भी 
परोपकारी वुद्धि से मनुष्य के सवध में ेसा किया, तो भी दोषदृष्टि सै 
देखनेयाली जनता आरोप करने मँ हिचकिचाती नहीं । इस कारण कोई वेषा 
करने का प्रयास भी नहीं करता । अपने कष्ट का विचार न करते हुए केवत 
वीमार के हित के लिए कृति की, ओर तव सर्वसाधारण लोगो ने कुठ भी 
कटा तौ भी वह ईश्वर के दरवार में निरटिवित ही निद्य नहीं माना जाएगा। 
कितु मनुष्य स्वार्थी होने के कारण, लोग अपने सवध में क्या करेगे इस 
दृष्टि से मनुष्य के सवध मेँ ठेसा कदम नहीं उटाता । वह केवल भगवान 
ते प्रार्थना करता रहता &ै-- हे भगवान। अव इसके कष्ट समाप्त करौ 
यह कहने के सिवाय कुछ करते नही, अन्यथा लोग करेगे कि व्या निर्दयी 
आदमी हे? अपने कष्ट वचाने के लिए उस वेचारे की जान ले ली। 

इससे यढ ध्यान भे आया होगा कि कृत्यं कौ अच्छाई या वई 
कर्ता के हेतु पर निर्भर करती हे। इस कसौटी पर वष्ठडे को मरवनि की 
कृति का पृथकरण किया, तो वह कृति निर्दोष ही सिद्ध होगी। क्योकि 
गोभी जी ने राजनीति भ कितनी भी वडी गलतियां की हो, तव भी उनकी 
प्रामाणिकता के सवथ में को शक नहीं किया जा सकता । इसी प्रामाणिकता 
के आधार पर उन्हे लगता हे कि अहिसा, असहयोग ओर चरे के आधार 
पर स्वतत्रता प्राप्त होगी । इसलिए वे वही वाते सवको बताते ह| चि 
हसे, उसकी छन्द कोड परवाह नली होती । उन्न यह कृति भी 
प्रामाणिकता ते की होगी । बडे वाली घटना से जैन बधु क्रोधित हए गि 
फिर भी उन्होने उनकी परवाह नदीं की। 

वषडे को मरवाने की यह कृति ऊपर से दुष्ट जर हिसात्मक 
दिखती ठोगी, कितु वह शुद्ध भावना व भूतदया ते की जानि के कर 
निर्दोष & ओर उचित भी। शिवि नामक एक प्रसिद्ध राजा था उकं 
सर्मत्मा होने की कीर्तिं चारो ओर फैली थी । किसी भी प्राणी कौ क्ट ५ 
देने का उसका व्रत था। एक समय देवों ने उसकी परीक्षा लेना तय कियी। 
मुह्य स्मरण आता हे कि इ ने (ठीक से याद नी) कनूतर का रूप ऊन 
जर उसके पीछे गरुड ख्प सते यमराज दौडने लगे। कव्रूतर चत 
चचाने क लिप पूरी ताकत के साथ उडने लगा ओर अपना भक्ष्य 


न निकले, इसलिए गरुड भी पूरा प्रयास करने लगा । गुड हे शूरवीए ५ 
{ण्स} श्रीशुख्पी रम खड 


हं अपना खाद्य थोडे ही छोडेगा ! वेचारा कबरूतर थक गया ओर अपने 
परण वचाने का आखरी प्रयास करने के लिए शिवि राजा के प्रासादे जा 
पुता एना सहासन पर विराजमान ये। वै अपने मत्रियों के साय प्रासन 
क समथ में विचारविमर्शं कर रहे थे। अपने आपको सुरक्षित रखने के 
लिए वह सीधा राजा की जोष पर जा वैटा। इतने मेँ गरुड भी अदर आया 
ओर कवूतर के साथ छीना-्पटी करने लगा 1 अहिसा से प्रित ओर शरण 

की प्राणपण से रक्षण करने का क्षत्रिय का कर्तव्य ध्यान में 
प्यक उसने करूर करो अभय दिया ओर गरुड को एक तरफ ठकेला। 


इससे क्रोधित होकर गरुड कटने लगा- ® राजन्‌, यह कवूतर 
मे स्वाभाविक भ्य हे। वह सुले दे वो। मे उत्ते छोङगा नदीं 
गजा ने कल~ उसने मेरी शरण ली है, इसलिए मँ भी उसे छोड नहीं 
प्ता। शरणागत की रक्षा करना हम क्षत्रियो का धर्मे! 

गरड कहने लगा- “सवको उसका उचित खादय मिले, यह देखना 


काधर्महे। राजाकातो वठ कर्तव्य ही हे) चेरे मुंह का खाद्य 
नकर आप अथरम कर रहे है॥ 


राजा ने कहा- “वह तो ठीक है। कितु किसी भी स्थितिमेर्भै, 
पा करलगा ही । वताओ, तटे अपनी भूख शात करने के लि वया 
पहिए भै तहे वह रा 


| गरुड ने कहा- '्टीक हे । इस कव्रूतर के भार का अपना मास 
॥ 


प राजान हं कठकर तीलने के लिए तरार मगवाया ओर एक पलडे 
भूर को रखा ओर दूसरे मे अपना मास काटकर रखने लगा । 
आश्चर्य करने वाली वात यह हुई कि उसने अपना सारा मास 
फडेमे रख दिया, फिर भी कलरूतर का पलडा नीचे ही रह्म । अत मेँ राजा 
(1 डा कि कूतर के भार के वरावर भेरा मास नष हे। ओर व 
करिया पडे भे वेड गया। अपना कर्तव्य निभाने के लिए उसने आत्मार्पण 
वास्तविक क सफल सिद्ध हुआ । यह देखकर दोर्नो देवता अपने 
आशीर्वाद सूप भे प्रकट ए ओर गजा कौ अपने दर्शन के साय उत्तम 
रवद देकर अपने-अपने स्थान पर चले गए । 
दरा एक प्राणी का दूसरे प्राणी के लिए भक्ष्य ईश्वरनिर्मित ही डे। ओेर 
ठिरन को खाना स्वाभाविक दी है। उन भक्ष्यो कौ यदि अटिसा से 
खड ष्‌ {२१६} 


प्रेरित होकर वचाने का प्रयास किया, तो क्या उन प्राणियों को भूखा मारना 
हिसा न्ह होगी? चिडिर्यो के लिए कीट एकमेव खाद्य न होने के कारण वे 
अन्य खाद्य भी दंढती है, कितु जव तक वट मिलता नली, तव तक भरू 
की व्यधा ओर सामने की थाली उटा लेने की वेदना तो उसको होगी टी? 
किसी काजरा भी मन दुखाया तौ भी टिसा होती 2, फिर क्या करे? खाने 
दो, दूसरा क्या? "कि कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता ' (गीता, 
४-१६), तव हमारी क्या कथा? जव मँ वनारसं मे धा, तव दीपक कै चारों 
ओर एकत्रित सैकड़ों पतों मे धुसकर छिपकली उनका सहार करती थी। 
तव मन मेँ पेते ही विचार आते थे। तव भै उसको चार-रपोच कीडे खाने 
देता, पर जव वह अधिक सहार करने लगती थी, तव उसको भगा देता 
था। कितु यह कव तकः? जव तकं अपना ध्यान उसकी ओर हे तव तक। 
वाकी तो दुष्टि के पीठे सृष्टि आखिर “जीवो जीवस्य जीवनम्‌" यही सच हे ना? 


कितु कर्म सिद्धात मे यह सवाल कर्हौ से आया? क्या यह वताने 
के लिए पूर्वकर्म के फल के नाते कीट, चिडिया का भक्ष्य वनता है। यदि 
णसा हेतो, विषय ही समाप्त ठो जाता हे । पिछले जन्म के सवर्थो के कारण 
ही इस जन्म मेँ एक भक्षय ओर दूसरा भक्षक वनता है। एेसा भी कटा जा 
सकता हे कि पूर्वेजन्म के सवर्धो के कारण एक वकरा वनता हे ओर दूसरा 
उसको खानेवाला मनुप्य । यह यदि सच हे, तव अिसा व मासाद्यार-निपेध 
के सबध में चिल्लाहट वेकार &ै । या एेसा भी हो सकता है कि वैसे सवथ 
होते हुए भी इस जन्म मेँ अहिसा सिद्धात का आचरण करते हए, अगले 
जन्म का कल्याण करने के लिए शाकाहारी वनो। अर्थात्‌ इस जन्म में मैने 
एक बकरा खाया तो अगले जन्म में वह बकरा मनुष्य या अन्य कोई भक्षक 
वनेगा ओर भं उसका भक्षय वर्गा । यह चक्र ठेखा ही चलता रहा तो दोनों 
की प्रगति ओर उत्काति रुक जाएगी । इसलिए अगले जन्म पर ध्यान केंद्रित 
कर पिछले जन्म के सवध को अमान्य करर या सवथ पूर्ण रीति से समाप्त 
कर नईं रीति से जड, जिसके कारण यह भक्ष्य-भक्ष्यकत्व का चक्र समाप्त 
हयो । जिनके पास विचार-शक्ति डे, रेते मनुष्यो के लिए यह सभवत टीक 
छेगा। कितु पशु, पक्षी, कीटको का क्या होगा? उनके लिए यह चक्र 
अवाधितत रहेगा क्यार? या कम्दिवता वीच मेँ आकर समस्या का समाधान 
करेगे? श्री देसाई ने उदाढरण का कैसा उपयोग किया? मेँ कठा दू कि 
उस प्रकार की समस्या निर्माण होना सभव है या नहीं? 

तुम च्रूढे हो गए हो, यह मैरे लिए नर्द वात नहीं है । कितु मन बरूढा 
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हीने काक्या कारण हो सकता है? बुढापा दो प्रकार का येता §।! वढती 
उम्र के कारण मन मेँ क्षीणता आती 8, यह एक प्रकार है। उसमे कोई 
विशेष चात नदीं । तुम्हारे सवथ में ठेसा होना सभव ही नहीं । कारण, तुम 
तो उग्र में मुञ्लसै भी छोटे हो । दूसरा प्रकार दयता है ज्ञानयृद्धता का प्रभाव । 
परतु इस बुढापे से मन की उमग कम नहीं होती, रास्ता भासान वनता है। 
यदि रेस बुढापा आया हो, तो ओर दूसरा क्या चाहिए? मँ यदि कल सुबह 
इस प्रकार का बढा वना, तो भगवान को मुक्तकट से धन्यवाद दूगा। (नहीं 
हआ तो भी दंगा उसने जी दिया, वह धोडा हे क्या? मेरी जितनी योग्यता 
है, उतना उसने मुजञे दिया है} 

इस जन्म का क्या वचा, एसा कहते ठो । अरे वावा। अव तक हुभा 
ही क्या है? अभी तो सच्चा जीवन शु हुआ हे। अभी तो वाल्यावस्था से 
चाहर पहला ही पैर डाला हे (अपने लिए बहुत वडप्पन लिया हो तो माफ 
करना) विश्व, गुदस्थी, देश, देव सारा अभी होने का हे । इस जन्म का क्या 
वचा है, एेसा तुम कहते ही, मानो तुम्ारी उम्र ७५ साल की हो गई टि। 
अभी होटी पर मूं भी नीं आई ओर “इतिश्री होने की वात करते ो। 
यदि तुम्ारे जसा मल्लविदया विशारद एेसा कडेगा, तव ती मँ एक चलता-फिरता 
प्रेत हीह, एसा ही कहना पडेगा। 

नदी सागर को मिलने के कारण उसमे वाढ आती हे- पसा अव 
तक किसी ने सुना नहीं । सागर सूखने पर एक साल मेँ टी सारी नदिय 
सूख जार्पेमी, कितु सारी नदियों सूखने पर भी सागर का कुछ विगडेगा 
नष्टं 1 फिर भी इस गलत उपमा के पीछे जो सदिच्छा है, उसके लिए रमँ 
उपकृत हू। मेरी भी यदी इच्छा हे कि तुम्हारी इस प्रवृत्तिमय-कंर्तव्यपरायणता 
के चार कण मेरे शरीर पर भी पड ओर “अपवित्र पवित्रो वा" इस मन्न के 
अनुसार मँ चेतन्ययुक्त वरू ओर स्वय मेँ मग्न रहकर सतुष्ट रहने की 
आदत ष्टे । 

तुम प्रवत्तिमय हो कितु मँ अभी प्रथमाश्रम मे ही हू। भूल गया गत 
तीन-साटे तीन साल से नुम गृहस्थ ढो गए ही । तुम्हे प्रवृत्ति का अनुभव 
हे (यह मेरा मत हे, एेसी वात नदीं । तुम्हारे पत्र में ही वह लिखा है)! 
देखेगे, प्रवृत्ति या निवृत्ति मेँ से क्या होता हे! भनि तो निवृत्ति मार्गं ही 
स्वीकार किया हे । फिलहाल तो है ओर प्रवृत्ति मेँ भी निवृत्त रहने का निर्णय 
मने किया हे। मुञ्चे कोई विशेष जानकारी नी हे, फिर भी तय किया है 
तव क्या? अनुभवे न्दी है, कितु कभी-कभी प्रयोग न करते हए भी 
श्रीश्ुरुषी समच श्रड ६ {२२१} 


वहुत-सी चीजे मालुम हौ जाती रै। अग्नि पर टाथ रखा तो टा जलता 
टै, यह तो छोटे वच्ये भी जानते है । ज्ञान प्राप्त करनै के अनेक मार्ग होते 
टै, यह भी ध्यान मेँ रखना चाटिए। कोई साभात्‌ अनुमव सै नान प्राप्त 
करता है तो कोई स्वयस्फूर्ति से। यसे दी शादी करने से टी गृटस्थाश्चम 
ग्राप्ते होता है, यह गलत है । जिसको घर का देखना पडता 8, वह शादी 
करने के पश्चात गृहस्थ वनता टै कितु गृहिणी के विना भी गृहस्थी नाम 
की अवस्था होती है, यट तो मानना ढी पडेगा। गृटिणी के कारण गृहक 
शोभा आती मी या पूर्णता प्राप्त टोती ठोगी? कितु गृरिणी ही गृहस्थी है, 
एेसा कहना भी गलत होया । एसे गृटिणी-विरटिते गृह की व्यवस्था मेरे 
भाग्य मे नहीं है क्या? मेरे गृह के सवध मे तुम्टे कछ नया वताने की 
आवश्यकता हे क्या? एेसी उटा-पटक करने के वावजूद मेरा गृहस्थाश्रम 
नहीं हे क्या? गृहिणी लाने से यट समस्या सुलद्न जाएगी । अपने आप ही 
समाप्त हो जाएगी, कितु उसके पले जो कटिनाई है, तव तक गृहिणी 
लाना नही, एेसी मेरी इच्छा हे । फिर? "वसुधैव कुटुम्बकमू* ओर व्या? माता, 
पिता, भाई, वहन, पत्नी, ओर पुत्र इनका व्याप ओर गृहस्थी की इङ्गट 
जिससे सही नही जाती, उसकी विश्वकूटुव मेँ फेरफार करौवाले की क्या 
हालत होगी । इसकी कल्पना तुम ही करो । एक वार श्री देसाई ने अकस्मात्‌ 
कहा था कि यह विश्व मेरा घर हे। यह सारी गृहस्थी मेरी ही 8/ म 
उनका ही शिष्य हू, कितना भी हीन हआ तव भी शिष्य हूं। तव मेरे की 
यह ससार स्वीकार नीं करना चादिए क्या? ओर प्रवृत्ति धर्म, याने शादी 
करके वच्चे पेदा करना ही & क्या? इससे अधिक भव्य अर्थं क्या उसमे 
नहीं &? फिर वैसे उच्च अर्थं से मैने प्रवृत्ति धर्म को स्वीकार नहीं करिया, 
पैसा कसे कह सकते हो? ओर प्रवृत्ति मेँ भी निवृत्ति से नद्य रहा जा सकता 
क्या? निश्चित ही रहा जा सकता हे । फिर मुदम प्रवृत्ति ओर निवृत्ति- दोन 
नदीं है, एसा कैसे कहा जा सकता है? 
प्रवृत्ति मार्ग कै लिए शादी आवश्यक नरह, शास्र के अनुसार शादी 
करना यह कर्तव्य छोते हुए भी वह कव करना चाहिए, इसका निर्णय व्यक्ति 
अपनी परिस्थिति के अनुसार लेता हे। मुञ्े लगता हे कि तुम्ारे वार मँ 
जल्दी हुई । भेरे वारे मेँ शायद दो-तीन साल देरी होगी । लेकिन तव तक 
नहीं । आज शादी टीना अयोग्य नही, कितु नीं हर्द है तम भी कुछ चिगडा 
नहीं ! जज में कुछ तकलीफ सहन कर रहा हूं रेखा तुमने कहा है, वह सटी 
हे। मगर विवाहित लोगों का दिल दूस की सींदर्यवती पत्नी देखकर 
ररर} शरी श्ुरेी समग्र खट ६ 


ललचाता नह, एेसा कीन कह सकता है? ओर शादी होने के वाद भी जव 
चटु दिनो कं लिए अकेले रहना पडता टै तच तकलीफ नहीं होती क्या? 
म जो तनाव सह रय ह, वट सहजता से सहन दये जाता है! इस तनाव 
कदो पक्ष ते है! एक भ ओर दूसरा अति विशाल है। डर के कारण को 
या लज्जा के कारण कटो, उस पक्ष का, जिसका अगे आना असभव है। 
मेरी ओर सेतो ओर भी असभव है। मन आकर्षित होता 8, मेरा ही नही, 
दूसरे का भरी । कितु विवैक हे ना? उसमे भी कई वार केवल उत्सुकता सै 
मन सुदरता की शोभा देखने की ओर खिचा जाता हे। उसमे पाप विचार 
लता टी नटी, इसलिए यह तनाव तापदायक सरह होता । मेरी इच्छा हुई, 
(ओर यह असमव नीं) जीर कोई युवती मुञ्ज पर आसक्त हूर्द तौ ठी मेरा 
मैतिक अध पात होना सभव टै। मन मेँ कितना भी निश्चय रहा कि जवानी 
मे विषयभोय का अनुमव नहीं लेना हि। फिर भी बह कव हये जाएगा, यट 
वताना कठिन है । यह सच्चाई होने पर भी पाप की तरफ मन जाता नर्हीं 
ओर सदि गया भी तो विवेक की चीकी पर उसे तुरत रोका जाता है। 
उपभोग की तीव्र इच्छा ने पर क्या मै नीतिसम्मत मार्य से विवाह कर 
लालसा की तृप्ति नदीं कर सकता? कितु वैसी लालसा अभी अनिवार नहीं 
हुई हे ! इसलिए तुरत विवाट करने की आवश्यकता महसुस नष्ट होती । 
सरटौ मँ वताना चाहता हू कि केवल य कश्चित मानवी जीवन के 
तार से मुञ्ञे अपने जीवन का तार मिलाना नही है । उससे भी अधिक शुध 
सुर भे विलीन होने तक मुञ्चे उसे खींचना है । उसके लिए तनाव तो सहना 
ही पड़ेगा। साधारणत विश्व से वह वेसुर मले ही लगे, कितु उस तनाव 
का प्रयोजन ही यह होता है कि व्यक्ति उस उच्चतम सगीत से तालमेल न 
यैटा सके । उसे मेल वैटाने की इच्छा मन मे होना मँ अपना भाग्य मानता 
हट उससे मन कौ स्थिरता प्राप्त होगी अथवा उसे पूर्णत गवाना पड 
सकता हे! सुख की ओर जानेवाला मार्गं पत्थरों, कोटो सै भरा रहता दहै या 
पैर फिसलानेवाला होता है। या तो सवसे ऊपर के शिखर को प्राप्त करूंगा 
अथवा फिसला तो नीचे गहरी खाई में गिरकर चकनाचूर हो जाऊंगा । इस 
अनिश्चिते खतरनाक मार्य के चिना अन्य कोई रास्ता टी नीं हे। शुक, 
रमा पर्‌ विजय प्राप्ते कर ब्रह्म पद तक पर्टुचते हँ ओर उसी मार्गसि 
जामैवाले विश्वामिन वैसे ही सकट में मेनका के ्सर्गं से अध पतित दहो 
जाते है । इसलिए उस मार्गं का अवलवन करते हुए ससार के पिसे-पिटे 
मार्गं स्ते जाने को प्रयास करना भीरुता होगी । अतिम सुख के लिए अनिवार्य 
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दुख का सामना करना, उस पर विजय प्राप्त करना, यही एक मार्ग है। 
दूसरा कोई आसान मार्ग नदय है। 


मनचाहा मार्ग चुनने की जो स्वत्तमता तुमने मुने दी टै, इस कारण 
कल्पना भी नटीं कर सकते कि मुने कितना हर्य हुआ हे । क्योकि यदि मेरा 
जीवन मरुभूमि जैसा वन गया, जो वनना असभव नहीं ठे, तो तुम्हारा यह 
समर्पण मेरे लिए वहुत ही समाधानकारक लोगा। तुमने कटा है किँ 
वुम्दारा उपयोग क्ख टीक हे, एक ही अपेक्षा करता हू, वह यह कि भने 
वचपन से आज तक तुमसे जैसा निरपेक्ष प्रेम किया है, वैसा ही आजीवन 
करने की अनुज्ञा मुज्ञे दो ओर तुम्हारे कार्यमेँ वाधान होती, तो मेरे 
सवध म अपने हृदय मेँ जो आस्था है, वह आजीवन रहने दो। इसके 
अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं चाहिए । विभिन्न स्न्टो से वाहर निकलकर किसी 
प्रेमी व्यक्ति के साथ घडी दो घडी आनद से वातचीत करने का अवसर 
पराप्त होना भी भाग्य की वात हे। वह तुम्हारे सान्निध्य में मिलेगा, वस 
इतना ही तुम्हारा उपयोग करना चाहता हूं । मुञ्े इस दुनिया मे जीवन जीने 
लायक ओर दर्षदायकं जो कुछ है, वह यदि सक्षेप में वतानाहोतो श्री 
देसाई, सी मातु श्री, ती भाजी ओर तुम ओर अन्य मिनी टै । मिर्री 
म श्री देसाई की गणना नहीं की! वर्योकि वे मेरे लिए गुरुस्थान पर है। 
मुक्षमे यदि कोई योग्यता है, तो वट उनकी ही देन है । यदि कोई विशिष्ट 
ओर अच्छी चात मुञ्ें हे, तो वह उनके प्रभाव के कारण ही है । इस विषय 
म यदि उनसे पूषोगे तौ वै इनकार करेगे, परतु किसी का अनुसरण करने 
के लिए मेँ स्वतत्र द्र 
यह सारा वर्णन वहत ही उदास स्वर मेँ हुजा दै, कवु जौ ठे, व्ह 
यह हे । उसके लिए कीन क्या कर सकता है? 
यह कमन की गोली जैसा ही हे, जिद्वा तो कडवी करती ही है, 
कानों तक को लनञ्जनाए विना छोडती नदीं । इसलिए कितना भी बुखार 
आए, भँ उने लेना टालता हं। कितु थोडी मात्रा मे ली है, इसलिए उसका 
प्रभाव कम हे। 
भने अपने जो दोष दिखाए है, वड शूट ह क्या? प्रयत्न करने पर 
सभवत अगले जन्म में ये सारे दोष समाप्त ठी सकते है । मेरे गुरो के वारे 
में पूछा हे ओर मने कहा कि उनके बारे मेँ अगले जन्म मँ देखा जा सकता 
है। वैसे, गुण अगणित है यर्दा थोडे से वता रला ह| (9 मल्लविद्या 
{रर्थ) श्रीश्ुख्खी समग्य शठ ६ 


विशारद (मल्लखव मेँ पदक प्राप्त किया), (२) युद्ध कला विशारद (नागपुर 
के दयेरमे हाय चलाए धे), (३) जाज्चल्य चिदू धर्माभिमानी (स्पष्ट ट), (४) 
राजनीतिन्न (कैसे-कंसे टेटे सवाल पठे है?), (५) गृहस्थाश्रमी (वाद ण 
णाऽ किकषयताऽ€ परतो नऽ उतरत 5 ति। काणणे, (ह) तरुण होते 
हए भी वृटा (अर्थात्‌ तुम्टारे पत्र के अनुसार परिपक्ववुद्धि), (७) स्वार्थत्यागी 
(सारा चैतन्य मुञ्े देने व उपयोग में लेने की सिद्धता), (८) तत्त्वज्ञ (ईश्वर 
के सवथ के प्रश्न) ओर कितना लिर्ख? एक मटाभारत ही लिखना पडेगा । 


39 मार्य १६२ 
जव तूफान जोर स्ते आता रै, तव वडे-वडे वृक्ष भी जड से उखड 
जाते £, परतु कुछ समय के लिए दुक जनिवाले वौँस सुरक्षित रहते है ओर 
तूफान समाप्त होने के वाद पूर्ववत खडे टी जाते है। इस पापवृत्ति का 
जज्लावात ठेसा जोरदार होता टै कि उसके सामने थोडा चुके विना पर्याय 
नहीं । तुम्टारा यष प्रश्न ठीक टै कि थोडे लोगो को क्यों पूर्ववत चलने देना? 
विचार करक देखो, आज तक "वर्णानाम्‌ व्राद्मणो गुरु" एेसी अवस्था धी 
ओर प्राय लोग रेसी मान्यता की जगह पर रहनेवाले लोगों का अनुकरण 
करते है । अन्य लोगों मे पुनर्विवाह न करनेवाली अनेक विधवा हे । फेसी 
मटिला क देवकार्य मे भी अधिकार नहीं मिलता, क्योकि ब्राह्मणों मेँ बह 
निषिद्ध टै। आज इन्टी ब्राह्मणों मेँ यदि पापव्ति बढती टै तो क्या सव लोग 
उनका अनुकरण नहीं करेगे? विपय लालसा तुष्ट करने फे लिए अधिक 
नैतिक ओर लोकमान्य मार्ग नहीं हे क्या? अत्न इस वढ्ते हुए सकट का 
सामना करने का एक ही माग हे ओर वह हे पुनर्विवाह को ख्ढ करना] 
क्या यह आवश्यक नदीं? एक पाप से यदि दूसरा कम धातक हे ओर हें 
दोनो भे से एक को चुनना हे, तव कम घातक को स्वीकार करना टी उचित 
है। पुनर्विवाह से सस्कृति को धका नदीं लगेगा, कितु पापाचरण से तो 
इमारते नीव से ही ठह जाएगी । नीति ओर शुद्धता हमारी नीव है। 
पुनर्विचाह से अनीति को रोका जा सकता हे, इसलिए वह शुद्ध है, उससे 
सस्कृति की रक्षा होगी । यह सस्कृति के अनुसार कसे है, यह प्रश्न करने 
की आवश्यकता नहीं थी । क्योकि जव यहुत सारे लोग पुनर्विवाह करने के 
चायजूद सस्कृति के अनुसार रहते है, तव शेप लोर्गा के लिए वह सभव क्यों 
नही होगा? उनकी ओर च्राद्म्णों की सस्कृति भिन्न धोडे ठी है? 
पुनर्विवाह अध्यात्म दुष्टया कैसा अनिष्ट हो सकता है? शादी वर्यो 


श्रीश्युरुी समन्य खड ६ {२२५} 


का सेल न्ह 1 एक वार शादी-वथनमेंर्वेषजाो के वाददोर्नो ने एक 
दूसरे पर प्रेम करग्, पररपर प्रामाणिकता से रहा यढ उसका अर्थं लेता 
ै। उसमे तेरी एक दूसरे को सुख देना, एक दृरारे की प्रगति क लिए 
प्रयास करने का कर्तव्य आता ?। प्रण उट सकता 7 कि रेस प्रेम ओर 
प्रामाणिकता होने के वाद पत्ि-गिधन के पश्चात्‌ फिर से शादी करना 
अप्रामाणिक नीं है क्या? फिर वी नियम पति के लिए भी एोना चारिए। 
लोगों को एक पत्नीव्रत का महत्व सम्माने के लिए ष्टी श्रीरामचद्र का 
अवतार हआ । कितु वट नियम केवल महिलाओं के लिएष्टी क्यो ना 
चाटिए? इसका उत्तर यह ? कि मरिलार्णँ ट समाज की शुखता, सस्कृति 
व देव कार्य का रण करती £, इसलिए यथासमव उनकी अधिकाधिक 
उच्च वातावरण मे रखा जाता है। पुरुषों पर प्राय वट जिम्मेदारी नहीं 
रहती । इसलिए उनपर वधन नीं रखा गया, कितु अव वैसा प्रेम व 
प्रामाणिकता र कर्ता? इसके उपरत समय के अनुसार अपना मार्ग कायम 
रखते हए क्या ठमने आगे नही जाना चाहिए? समय के अनुसार अतर 
पडता टी ै। उदाटरण के तीर पर वटुत पटले विवाह पद्धति टी नटी ची। 
उसका प्रारम श्वेतकेतु ने किया। एम आगे वढकर जो सवे प्रचलन में 
नीं रै, देसी पुनर्विवाट पद्धति शुस्ब कर सकते टै । अधिक आयु की 
लडकिर्यो शुद्ध मिलना कटिन न ्टोने के वावचरूद प्रौढ विवाह कर्यो रूढ 
करे? ऊपर वताया हुआ पाप प्रकृति का कारण क्या यौ लागू नीं ठोता? 
विधवाओं को इद्रियोपभोग के लिए पुनर्विवाट के अतिरिक्तं अन्य कोई मार्ग 
ही नहीं हे। धैसी रिथति कृमारियो की नदीं है, उनके लिए जीवन आगे 
आने वाला ोता ह! यह सच हे कि प्री लडकिर्यो सामान्यत शुखं नहीं 
रहती, कितु शादी नटी टीना उसका मुख्य कारण नही हे । उसके लिए 
आजकल की शिक्षा-प्रणाली वडी मात्रा मेँ जिम्मेदार है। उसमें भी यह 
सक्रमण काल है। एकाएक वंध ध्वस्त हुआ तो ठेसा ही होनेवाला है। 
इसलिए वे मूलत दोषी टै, एला नीं कम जा सकता । यदि भ्रौ विवाह 
शुरू हुए तो इस दोप का पूर्णत निराकरण दो सकता है। अव हयो यह रहा 
डे कि कुछ लडकिर्यो प्रोढ बनती है ओर उनकी सेलिर्यो की शादी हो 
जाती हि ओर वेर्मा भी वन जाती है। एसी स्थिति में यदि उस प्रोढ कन्या 
के मन में काम-वासना जागृत हू, तो उसका क्या दोप? लड्को मे भी यदि 
भिन्न की शादी होती है, तो अपनी भी होनी चाहिए एेसी भावना जाग्रत 
होती हे \ जसे इसमे कुछ लडके अपवाद दै, वैसे ठी लङकिवों भी अपवाद 
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टौ सकती है । एेसी कई प्रो लडकिर्यो ह, जो विवाह के पटले शुचिरभूत ओर 
विनयसपन्न रोती है। इसलिए प्रीढ कूुमारियों अनीतिमान होती है, यह 
आसेष संमलकर करना चारिए। क्या शादी के वाद लडकिर्यो के मने 
पाप आता नलःेभेतो कत्ता कि वह कभी भी ट सकता £ै। इसको 
जैसा वाल-विवाह से सेका जा सकता है, वैसे हो योग्य शिक्षासे भी रोका 
जा सकता रै। 

कितु चाल-विवाट अच्छे टोते है, पठने से लडकिर्यौ विगडती है, 
यट धारणा वनी है, वह अभी भी विद्यमान है। ससे-जैते स्त्री शिक्षारमे 
(आज जैसी शिक्षा नही) सुधार टता जाएगा, उसका प्रसार होता जाएगा, 
वैसते-येसे सारे आकषेष द्यूठे सिद्ध रोने लगेंगे । अव समाप्त करता हूं। शेष 
अगते षतेमे। 

क्तिर भी ईश्वर निर्मिते पुष्प ईश्वर को ही अर्पण करना अपराध 
नही, वल्कि कर्तव्य है ओर कर्तव्य मानकर ही क्षमा याचना करता दु 
इसका अर्थं नीं समन्ना (सदर्भं के साथ लिर्खे) ! 

पन लिखा १३ तारीख को, लिफाफे पर विश्वविद्यालय की १६ की 
मोहर £ ओर १€ की चैन्नी की, यह कते? तुम्हारे कमरे से पत्र डाके 
जानै के लिए तीन दिन लगे? रपष्ट कर । अच्छा। 

दूसरों को तुरत अपने जैसा वनानेवले तुम्हारे जैसे का 


मयु 
ण्स 
पप्र क्रमाक्छ ८ 


मत्स्यशाला, द्िप्लीकेन मद्रासपद्ण, 
३ अप्रैल १६२६ 

मिनवर बात्रूराच तैलग, 
नमस्कार। आज जो पत लिख रहा हू, इसके कारण वहत है। 
विशेष यष्ट कि सभवत यह पत्र अतिम होया । अरे! इसका तौ दूसरा अर्थ 
भी होता ह। “अतिम' शव्द का स्पष्टीकरण न देने से बहुत गडवड होगी । 
इसका अर्थ इतना ही है कि यर्हौँ से बनारस कं तुम्हारे पते पर जानैवाला 
सह अतिम पत्र होगा, क्योकि इस पत्र के पूरा होने मेँ तीन-चार दिन सहज 
ही लगेगे। मेरे आलसी होनै के कारण यह देशा का ही हे । थोडा लिखकर 


श्रीशुर्ती समद्र खड ६ {र७)} 


रख देता हूः फिर घटो उसकी ओर देखता तक नीं । इसके लिए भी करई 
कारण है, जो वदि में वताङंगा 


गत पत्र म एक प्रश्न का उत्तर देना शेय रह गया धा। पयर विस्तृत 
हने के कारण तव लिखना समव न था। वह ईश्वर के यैचारिक अस्तित्व 
के वारेमें था। 


विचारं कर कि पृथ्वी, चद्र, सूर्य, ग्रहमालिका, असख्य तारे, अपनी 
अवी सै दिखाई देनेवाले पदार्थ कंसे उत्पन्न हुए> हम जानते टी हे कि 
जिसका अस्तित्व ही नी हे, उसमे से तो वह निकल नही सकता । रेसा 
कहते हे कि सूर्यमाला तेजोमेष (0पणण]) से वनी ह, जिसे हम “आकाशगा 
कहते दे 1 यड तेजोमेष भी कष्टीं से उत्पन्न हज होगा? यह एक मुदा हुआ। 


अव रसायनशास्त्र के आयुनिक सशोधन को देर्खे । प्रत्येक वस्तु 
अणु से वनी है। अणु, अर्थात्‌ परमाणु के समूह के मूलतत््वो मे परमाणु 
अलग-अलग प्रकार कं टोते है । उसके वाद का सशोधन, अर्थत इलैव्रोन 
ध्मोरी हे । प्रत्येक 10 सूर्यमालिका जसा रहता है। मध्यवतीं सूर्य के खूप 
भे नाभि (२०००७) ओर उसके चारों ओर ध्रूमनेवाले इलेकान्स । इलेवद्रान 
सभी मूलतो भे एक जसे ही रहते हे । कितु उनकी सख्या के कारण 
परमाणु के गुणभेद होते हे । नाभि केवल एक गुण की टोती हे। इसका अथ 
यह कि पूरे विश्व केदो भाग है! एक क्प्नान्णञः ओर दूसरा शिण्छाणण 
अर्थात्‌ साख्य के अनुसार पुरुप (११५०९४९) ओर प्रकृति (ाश्नणणड) हे । 
यदि प्रकृति ने पुरुप का वीज रखा तो विश्व के अलग-अलग प्रकार उत्पन्न 
होते है । यह साख्य का दैत सिद्धात विज्ञानने टी सिद्ध किया ठे। 

उपसेक्त दो मुद्दे यदि एकत्र किए तो ठम साख्य कै दैत सिद्धात 
तक्‌ पर्हुचते है । अव कछ एा#510० - लाला कहते हे कि कपण्यलाऽ प्रधान 
है । उसको अलग करना सभव हुआ तो कोई भी पदार्थ बनाया जा सकेगा 
अथवा ठेसा भी पता लगेगा कि पिप्ल€५ऽ के कारण या अन्य किसी से स 
दो मूल प्रकार उत्यन्न होते टें। इसका अर्थं यही है कि प्पण्ललणऽ जीरं 
छन्नम के परे एक अवस्था तक जाने से सारे विश्व के कारण का पत्ता 
चलेगा । मतलव विश्च का मूल्‌, जिन्ते ईश्चर कते हे, उसका अस्तित्व है 
सा मानने मेँ कोई आपत्ति नर्द होनी चादिए। 

हरेक वस्तु का कोई न कोई गुण होता हे। ईश्वर नाम का पदार्थ 
किसी ने देखा नही, कितु उसके परिणामं के आथार पर टम कट सकते है 
कि स्वय को व्यक्तं करने का गुण इस्र अव्यक्त को ज्ञात हे । ब्रह्वृक्ष का मूल 
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ओर उसका गुण एेसा दिखता £ ओर यहो सर्वाधिक योग्यता का है। एक 
व्यक्त वरतु से दूसरी व्यक्त वस्तु निर्माणं करना सभव £, कितु अव्यक्त सै 
व्यक्तं का निर्माण होना तो चमत्कार ही होगा। ईश्वर के गुण सर्वव्यापी, 
सर्वशक्तिमाम ओर सर्वज्ञ के है जो स्वय को इस रीति ते व्यक्त करता है, 
उसके सामर्थ्यं ओर ज्ञान के सवध में कल्पना करना भी कटिन होता है। 
वट अव्यक्त सव वस्तुओं मे व्यक्त रूप मे रहता है, यह तो साफ ष्टी है। 
जो एसा सर्व्न, सर्वं सामर्ध्यवान ओर सर्वव्यापी टै, उसके न्याय ओर दया 
के सवेधर्मे स्देट होने का प्रश्न टी नटीं उटता। 
अव सवाल उठता हे कि इस अव्यक्त को यह गुण कैसे प्राप्त हुए? 
जर ये गुण दियते है, वँ उत्ते प्रकट करने के लिए मस्तिष्क व शरीर होते 
है। फिर इस अव्यक्त को यट गुण कंसे प्राप्त हुए? 
इसका उत्तर तत्त्वज्ञान मेँ नहीं है । यदि है, तो ऊपर वताए अनुसार 
ही भिलं सकता टै, कितु भक्ति मार्गं की ओर मुडने पर तुरत दिखाई देता 
है। क्योकि भक्ति किसकी? टम अव्यक्त कै अत्युच्च व्यक्त-स्वरूप की भक्ति 
करते है। वह व्यक्त-स्वरूप ठेसा था ओर है, इसीलिए ईश्वर अव्यक्त ही 
हीना चाहिए । अव्यक्तोपासना करनेवाले भी व्यक्त उच्चतम गुणो के समूह 
को परमेश्वर मानते है । हम व्यक्तोपासक भी वही कटते है । इस दृष्टि से 
यदि देख तो सर्वगुणसपन्न परमेश्वर अव्यक्त है, एेसा ध्यान में आता हे। 
इन सवके मूल में पिप णप ओर 8९०1० लि८० है, एेसा जो 
मानते ह ओर ईश्वर वभेरा सव ज्चूठ हे ठेसा कते है, उनको यह अवश्य 
वत्ताना चादिए किं शक्ति या ओज किसी (एाधष्ट+ 2त्‌ १०८९) आधार के 
विना नहीं रह सकता । उनका आधार वही अव्यक्त है । जिनको यह मान्य 
नही, उनमें से बहुत से प्राय दुराग्रटी रहते हं! उनके लिए नास्तिकता 
फैशन मात्र हे । व्यावहारिक मनुप्य कहटलाने मेँ उन्हे गर्व का अनुभव होता 
हे। उने प्रश्नों के उत्तर न मिलने पर भी हमारे तर्क का यथार्थत्व खुले 
दिल से मान्य करने की प्रामाणिकता नहीं होती । कई नास्तिकवादी तो विश्व 
की ऊपरी चकाचींध पर ही सतुष्ट रहते है ओर विचार करना टालते है। 
ठेसे दोनी प्रकार के उदाहरण मनि देखे हे! 
ऊपर दिए हए तर्क को पूर्णं कहना अस्वाभाविक होगा, पर यह 
विचारों की एक दिशा है। पूरा विचार लिखने के लिए तो एक ग्रथदही 
लिखना पडेगा ओर धैसी मेरी योग्यता नीं हे । वैसा लिखने की आवश्यकता 
भी नदीं हे, क्योकि उपनिषदो ने ऊपर लिखा हुआ सव पहले ही अलग 
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रीति से सिद्ध किया हे। यह विषय कितना व्यापक दे, इसका उदाहरण 
पहले जिस व्यक्ति के सवध में लिखा धा ओर जिसके कारण यह सव प्रयास 
करने पडे, उसने ही मुज्ञे परसों यह सवाल पृष था। उसको उत्तर दिए । 
उसे वीच गँ वोलने सै मना किया था, तव भी वताने मेँ चार पटे लये। 
फिर भी मुच पूरा सतोप नहीं था ओर वह निरर्थक व्यक्ति एेसा हास्यास्पद 
उत्तर देकर मुक्त हा कि "यह सव टीक हे, कितु टम इसे मान्य नदी 
करते । उसका उत्तर सुनकर लगा कि अपने मुँह को व्यर्थ मेँ ही कष्ट दिया। 
कितु कुछ भी निरर्थक नदीं होता। अपने श्रम सफल र्होयानर्हो, वह 
करने ही चाहिए, एेसा स्वभाव होने के कारण जो किया, वह टीक ही किया, 
एेसी भावना वनी । 


कल तुम्हारे दारा भेजा हुआ पोस्टकाड मिला। 


अव महत्व की एक वात ध्यान रखना- वनारस से नागपुर आते 
समय विलकुल सस्तेवाले कालभेरव के १०० गडे (चार आने कँ भिलेगे) 
लते आना ओर श्री मुके मास्टर को देना । तुम्हे आवश्यकता हो तो इसके 
अतिरिक्त लाना । इस काम के लिए श्री अलाटे की सहायता लोगे तो ठीक 
रहेगा । इते भूलना नही, वर्योकि श्री मुके को लोगों को गडे वोटने से वहत 
प्रसन्नता होती है। मे हर वार उनके लिए लाता धा। कभी-कभी तो डाक 
सरे भी भेजता था। 

तुम स्वय के लिए क्या ले जाने वाले हो? वनारसी रेशमी साडी या 
ओर कुछ? जरीकाट का कपडा ले जाने मेँ भी कोई आपत्ति नदीं हे । कितु 
एक वाते ध्यान में रखना कि केवल घरवाली के लिए टी नी, वहन ओर 
मामी के लिए भी ले जाना, अन्यथा उस वेचारी को क्या लगेगा, यह तुमको 
पता ही है। तुम्ठारी वहन तो साफ कटेगी कि देखो ~ “अपनी पत्नी के 
लिए सव कुछ लाता हे, कितु वहन के लिए लाने की याद नहीं रहती ॥ तव 
तुम भी उसे स्पष्टता से कह सकोगे कि तुम्हारा पति इतना पैसा कमाता 
ह, क्या वह अपनी लाडली पत्नी के लिए जरी कपड़ा भी न्ह खरीद 
सकता? उसकं लिए भाई पर निर्भर रहना पडता हे? कितु न ले जाने पर 
क्या कलोगे? 

हयँ, मैरे कमरे मेँ तीन सन्यासी रहने कं लिए आए दै, उन्म से एक 
उच्च स्थिति पर परहचे हुए ह । भगवदुपासना ओर सत्य उनके ध्येय हे। 
गृहस्थाश्रम में ये, तव वहुत मयपान करते ये। अव संव छोड चुके 1 
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पूर्वाश्रम मे भी सदैव सच वोलते धे। एक वार निषिद्ध जगह पर लघुशका 
करने पर पुलिस ने पकडा ओर कटा- भु कु दो, तो छोड दगा अथवा 
कोर्ट मे थोडा द्चूटा वयान देने पर भी समभवत दूट सकते टो + उसके इस 
सुञ्ञाव पर इन मद्यशय नै उसे इतना पीटा कि उसके मह से खून वहनै 
लगा। मटाशय काफी शक्तिशाली है । पुलिस ने एक ओर शिकायत दर्ज कर 
दी । महाशय जी ने न्यायाधीश को सच्ची वात वता दी कि “यह पुलिसवाता 
मुञ्चे श्ट योलने के लिए कहता था ॥ जुर्माना हआ, वह देना सभव नहीं था, 
इसलिए कुछ दिन कारागार मेँ रटना पडा। यह घटना वे चेन्नैरमेये, तव 
फी हे। उस समय सन्यास ग्रहण नटी किया था। 

अन्य दो सन्यासी कुष्ट विशे नीं है, ठेसे ही लगोदी यारण किए 
है। यदि एक सत्पुरुष की सगति के लिए कुछ सामान्य ओर अवाछठनीय 
लोगो को भी साथ रखना पडा, तो कोई वात नही 1 

अव कुछ लिखता नर्टी, कितु इतना ही वताता हरू कि स्वास्थ्य 
उत्तम है, व्यायाम शुरू है, जव समय मिले, तव उत्तर देना। 

१० अप्रेल को वर्प प्रतिपदा ह, उस निमित्त नववर्षं की शुभकामनार्पै 
स्वय रचित कविता के रूप र्मे प्रेपित कर रदा 

एक सपले वत्सर आता गेला इतका काक अहा । 

आजवरि केले काय काय ते नीट परिश्ुनि अता पटा । 

अजनि किती तरि करावयाचे सिद्ध असा त्या करावया । 

दूसरे उगवे' वर्थ आज हे, सधि अन्यही द्यावया ।। 

(एकं सवत्सर समाप्त हुआ, इतना काल वीत गया । आज तक 
क्या-क्या किया, इसका ठीक से परीक्षण करो ओर आगे बहुत करना है, 
उसके लिए सिद्ध रट 1 अन्य अनेक अवसर देने के लिए आज नये सवत्सर 
का उदय ष्टो रहा है। -स) 

कारण जागत रहना आवश्यक हे, यह मुञ्चे वताने की आवश्यकता 
नी हे, फिर भी वीर्वात्य कालगणना के उपलक्ष्य मे पाश्चात्य शिष्टाचार का 
पालन करते हुए चार पवित्तौँ लिखकर भेज रहा ह । 

वुम्छरा 
मदु 
च्िधिसि 


श्री श्ुरुणी मव्य खड ६ {२२१} 


ली 


पत्र-क्रमाक्छ - ७ 
मत्स्यशालाचैन्नै 
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श्री वावूराव वलग, 


पत्र मिला। पने न भेजने के लिए भुञने दोप देने का कोई कारण 
नहीं था, क्योकि पत्र लिखने के लिए दूसरी ओर सरे आए हुएपतनका 
आधार लगता है, जौ मुञ्चे मिला नहीं । इसलिए भने भी लिखा नही । यवि 
विलव होना अनुभव कर रहे ये तो कारण पून के लिए एक का भेजा होता। 


इस वार जो विलव हआ है, वह क्षम्य ह, उसके लिए कारण वहत 
है । एक पूज्य भाऊजी य्ह आए है, इसलिए घर के काम वढ गष है। दूसरे 
कार्मालय में भी काम अधिक ह, रविवार को भी काम करना पडता हे1 
इसलिए समय निकलना मुश्किल था। आज भी वैसा ही हे। सुवट ७ वन 
पत्र लिखना प्रारभ किया है, कितु आधे घटे मेँ सव छोडकर जाना पडेगा । 
जो भी थोडा समय मिला हे उसका उपयोग पनलेखन के लिए सोचा था, 
किन छक देते समय ध्यान न रहने के कारण दाल उवलते तेल में गिरी। 
दाल गाढ़ी ठौने के कारण तेल ने उल लिया ओर वह मेरे दाषठिने हाथ 
पर आ निरा, जिसने कलाई से लेकर कथे तक हाथ जल गया । जगह-जगह 
पर फफोलौ उट आए हे । बहुत जलन हो रट हे। आजकल प्रू भाऊ जी 
दी रसोई पकाते है! भ छोटी वदू जैसा केवल ऊपर का काम करता दू! 
आज हाय थोडा टीक है, इसलिए लिख रहा हू, अन्यथा ओर विलव होना 


सभव धा। एेसा ही हीता 8, क्या करे? 
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सस्कृति के विषय मँ तुम्हारी दी हुई व्याख्या में मुज्ञे एक कठिनाई 
लगती है। तच्वक्नाने अर्थात्‌ वर्शन का क्या अथ हे? हमे जानते ही ट कि 
अपने मेँ शुद्ध दैत से शुद्ध अद्वैत तक तत्त्वज्ञान के सारे प्रकारे हि । दैत भी 
दो प्रकार का है ~ एक साख्य हे ! जिसमे प्रकृति ओर पुरुप नित्य ओर 
अक्षर हैः ओर इसी से सृष्टि का निर्माण हुआ े। ठेसा कठनेवाले 
निरीश्चरवादी है । दूसरे है भकति-प्रघान ईश्वरवादी । ईश्वर अलग है ओर इस 
सचेतन -अचेतन सृष्टि मेँ जिगरका अतर्मोव हे वे हम अलग है । ईश्वर को 
भजने-पूजन करो ओर सुख में रटे, दसरा कटनेवाले । ईसाई तच्चज्ञान से 
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कितना साम्य हे यह मुञ्ञे वताने की आवश्यकता नहीं । एेसे मेँ ईसाई या 
मुसलमान वने तौ भी दूसरे प्रकार का दैत माननेवाले होने के कारण अपनी 
सस्कृति पर कोई फरक नं पडेगा । 
स्मृति कै सवथ मेँ भी वही समस्या ठे। आर्यसमाजी स्मृति नीं 
मानते । इसलिए वे क्या अपनी हिद्रू सस्कृति से अलग हुए? भागवत-धर्मी 
स्मृति को गौण मानते है, उनका क्या होगा? 
अव विद्या के सवध मेँ विचार करे। आज हम ओीवविज्ञान या 
प्राणिविज्ञान पढते है, वह पहले नहीं ये । तव क्या जिस विदा का पञचिम 
मं उदय हुआ ओर उसे ही पठनेवाले हम क्या अपनी विद्या से वचित हो 
गए है? या यदि हमने आयुर्वेद की चरक सहिता, भावप्रकाश, माधवनिदान, 
सुश्रुत सहिता आदि ग्रयो का अध्ययन न करते हुए गृ के (णा 
ए्तर्ट शाशणा४ का अध्ययन किया, तो क्या हमारी सस्कृति समाप्त हो 
जाएगी? हनीमेन की होमियोपेथी या अपने कृष्णराव जिसे पारगत है, उस 
क्रीमोपेथी का अध्ययन अपनी सस्कृति के लिए घातक सिद्ध टोकर श्री 
कुलकर्णी क्या आर्य सस्कृति से दूर हो जगे? 
अव चित्रकला के विपय में देखो । मुवई के सुप्रसिद्ध चित्रकार श्री 
धुरथर पाश्चात्य पद्धति के अनुसार चित्र निकालते है, क्या उनको सस्कृति 
से वाहर निकाल दिया गया है? 
सच वात तो यह हे कि विद्या, कला, तत्त्वज्ञान परे विश्व की 
धरोहर होती हे । अपने देश में उत्पन्न हयेन के कारण वह केवल हमारा ही 
हे, पेसा नय कटय जा सकता। हमारी विशेषता एक ष्टी है, वह है हमारी 
सर्वसाधारण मनोरचना, जिसके कारण विद्या उत्पनन होनी सभव होती हे । 
यह हमारी सस्कृति की विशेषता हे! उससे जो भिन्न हे, वह कंवल 
अनुपगिक हे । कितु अनुषगिक होने के कारण उसका महत्त्व कम नहीं 
होता, क्योकि इन वाह्य गुरो से ही उसके आतरिक गुणौ का परिपोष होता 
है। यदि अदर के मूल गुण सशक्त होने के पहले ही वाह्य गुण वदले तौ 
मूल सस्कृति भस्म हुए वैर नहीं रहेगी । इसलिए अपने वाह्य प्रकर्यो की 
रक्षा करनी पडती है ओर उन्ठे अधिक कार्यक्षम बनाना ठोता है। 
एेसा सोचकर ही मैने कहा कि “अध्यात्म हमारी सस्कृति है ओर 
उसकी रक्षा करते हुए वाद्य आवरण वदला जा सकता हे । यह भी कठा कि 
वाह्य भाग वदलने से यदि उसकी हानि देती हो, तो कुछ भीष उस 


श्री शुर्ती समग्र ड ६ {८ 
॥ 


वदलना नहीं चाहिए । 
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यह सव ठीक टे, पर हम प्रामाणिकता से जैसा लगे वैसा कर ओर 
दूरगामी विचार कर जितना वने, अपना कर्तव्य करत रहे । 


ईश्वर के सवध में जो लिखा टे कि उसका पता ही नही लगेगा- 
यह विलकुल सच हे । व्रह्मा के मुख से निकले हए वेद भी नेति नेति" कहते 
है । इसीलिए ईश्वर को अनादि ओर अनत कहते हे। 


कभी-कभी पदार्थं के गुणों से उसके परिणाम ध्यान में अते हैः तो 
कभी परिणामों से गुणों का पता लगता है। ईश्वर एक अव्यक्त पदार्थ है। 
यहां तक पहुंचने के वाद यह स्पष्ट होता हे कि उस अव्यक्त से व्यक्त सृष्टि 
का निर्माण हुआ है। इस परिणाम के आधार पर उस अव्यक्त ये स्वय को 
व्यक्त करने का गुण है, शक्ति हे, ठेसा हम विश्वास से कह सकते है। 


श्री मुद्ठे मास्टर को गडे ओर भाला दी, यह बहुत अच्छा हुआ। 
इसके लिए आभार, अनत आभार । 

भट ना तो सयोग की वात होती हे । क्योकि हम सोचते एक है 
ओर होता है कु दूसरा ही । किसी के सपने में भी आया होगा स्या कि 
गत वर्प मेरी तुमसे बनारस में भेट छोगी? कितु सयोग से हम मिले ही। 
इस वर्य की टद्धियो मे वह योग दिखता नहीं । फिर भी कभी तो भेट होगी 
ही। केवल स्थान ओर समय का प्रश्न है! कितु काल ओर दिशा सत्य ह 
या केवल आभास, इस सवथ में तत्त्वज्ञान मेँ भी रहस्य वना रहने के कारण 


उसके सवध मेँ चिता करने का कोई कारण नीं । 
23. मार्च १६२६ 


देखो, यह ठेसा होता हे। आज सुवह की गाडी से पूज्य भाजी 
नागपुर जाने के लिए निकले । उनको गाडी में विटाकर वापस आया, तव 
से अस्वस्थ हू! अव राति के ८ वजे हे फिर भी मने स्थिर नी आ। 
सभव दै, कल सुवह तक हो जाए। 

अव छानचृत्ति के वारे में वात करे । जिनकी ओर से वह मिलना 
सभव था, चे स्वय मार्च मे आए। ष्टी पर होने के कारण वे अमरीका, 
सूरोप आदि की यात्रा पर गए थे। वापस आने पर भी चेन्नै में पद्रह दिन 
भी नहीं रहे । आज यौ, कल वहो ठेस दीरा शुरू हे । इसलिए उनका मेरा 
{र्थो शरी शरुख्खी चमब्य खल ६ 


विश्चेप सपर्कं नहीं हो पाया । इस कारण छात्रवृत्ति भी नहीं मिल सकी । 


अव वची मेरी डाक्टरी । इ्लैंड मे जाकर वरहो दो साल तक रहने 
के वाद वह मिलेगी अथवा किसी वड़े विश्वविद्यालय मेँ चार-पोच साल तक 
काम कर्‌, एक वडा शोधग्रथ लिखने पर मिलेमी । अर्थात्‌ डाक्टरी का प्रश्न 
ही समाप्त हो गया । उसके लिए वहत पेपर नटी लिखने पडते केवल एक 
वडा शास्त्रीय महत्त्व का पेपर लिखने से काम हो जाता है, पर ऊपर वताए 
दोर्नो मे से किसी एक स्थान पर होने से दी होगा। मेरा तो अभी एक भी 
पेपर पूरा नदीं हुआ हे। 


मेरे यौ पर ठी अध्यापक वनने की जो वार्ता उधर फली है, वह 
सर्वथा निराधार हे। यहां ओर अध्यापक की नोकरी? यहो के लोग ही पूरे 
हिदुस्थान मेँ नौकरी के लिए मारे-मारे धमते है 1 व मेरे लिए नौकरी? यह 
इतना असभव हे कि उसकी किसी ने कल्पना कंते की, यह रहस्य ही है। 


सभवत बनारस में जगह होगी । देर्खगे, अभी कुछ नही वता 
सकता। भँ प्रयासतो करी रहा हू लेकिन ईश्वर पर छोड दिया हे । कुछ 
भी हज तो डर नी! आगे का आगे सोर्चेगे। 

२४ जुन १६२६ 

कर्म के ज्ञमेले मेँ क्यों पडना? कर्म के सिद्धात पर वहुत से अथ 
लिखे गए है, फिर भी उत्तर समाधानजनक नीं मिलता। मेरे पास तो उधार 
की जानकारी है। जिनके पास से मने वह ज्ञान लिया उन श्री देसाई ने ही 
शभ नहीं बता सकता" कटा हे, तव भेरी क्या विसात? 

यह भिखारी दै, पीडित हे, इसे मुने कुछ देना चाहिए, एेसा कहकर 
देनेवाला पूरे विश्व के सूत्र अपने हाय में लेना चाहता हे। समय पर देने 
कीड्च्छाहोनेसेजो देता हे, वह स्वय के कर्म से स्पत होकर देता हे। 
दूसरा कारण यह भी दो सकता हे कि उस भिखारी के कर्म मे वैसा दान 
भिलना था, इसलिए उस दाता को प्रेरणा हुई । कितु इसते देनेवाले को कोई 
श्रेय नरह मिलता। "भैः बडा होने के कारण देना ओर दयावुद्धि से देा- 
इसमे काफी फर्क हे । मुञ्चे ठेसा लगता है कि श्री देसाई ने सभवत वही 
सूचित किया है । तुकाराम महाराज की जो उक्ति "भे" देता हूं ठेसा कहनेवाले 
के सवध भें नहीं अपितु अत करण भें दयाबुद्धि निर्माण होकर जो देता हे 
उसके सवथ मे हे । वही साघु कहा जा सकता है ओर ईश्रवो टी वास 
करता है, पेसी उनकी उक्ति डे । ट 
श्रीशुरुणी समन्न शङ ६ 
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आखिर हमारा पन श्री देसाई ने पदा ही । उन्दने जो प्रश्न किया 
टै, वट उचित टी ह । यदि गलती से किसी का वैर फितल गया ओर जमाने 
काज्ञान या अनुभव न हीने के कारण या ्ानि-ताम की जानकारी न होने 
से किसी भोती-भाली लडकी के सवथ में वैसा टे सकता टै (लडकों के 
सवधम भी ष्टौ सकता £) तो उससे उनका मन ही दरपित द्आ- इत 
प्रकार का आरोप करना ठीक नटं । पश्चाताप सै मन शुद्ध टता टे 
(पश्चातापेन शुद्धता) कितु एक वार अपयिन हुआ शरीर फिर से शुद्ध नही 
षता, इसलिए उरन्ने जो कटा, वह ठीक ै। 


एक वात यह भी टै कि लडकी की पविनता नष्ट कटने के लिए 
वदमाश लडके ओर पटले टी वटकी दई लडकिर्यौ या परिस्थिति कारण 
होती ह । पहले अज्ञान के कारण शरीर विगडता टै ओर उसका अधिक 
सयोग हुआ तो मन भी विगडने लगता टै, ठेस मेरा मत हे । सभवत किसी 
को यह स्वीकार न लो श्री देसाई ने किया हुआ प्रश्न भी उचित हे। 

अव तुम जल्द ही वनारस वापस जाओगे । इसका अर्थं यट कि 
तुम्हे नागपुर मे पन भेजना असभव होगा। म भी जल्द ही नागपुर आ रहा 
हरु। इसकी सुचना तुमको दूंगा ही, लेकिन सयोग देखो, लुम नागपुरं छोडकर 
जाओगे ओर भ नागपुर प्या । वह भी थोडे दिर्नो के अतर से। 

तुम उत्तीर्ण होकर अगली कक्षा मे गए हो, यह वहुत दी आनददायक 
समाचार हे । भने पहले ही कडा था कि डरने की चात नहीं है । अव प्रारभ 
से ही अध्ययन शख करो। स्वय ही टिप्पणियां निकालो । वार-वार उसे 
स्मरण करो। किसी भी स्थिति भें इस वर्यं वी एससी हीना टै । इश्वर की 
कृपा से यदि मु वौ नीकरी मिली तो मै भी तुम्हारी सहायता के लिए 
आता ह| नहीं आया, तो भी अध्ययन जारी रखो । 

कुछ दिन पूर्व मामा का पत्र आया था । उसमें तत्या (वम्र छोदा 
भाई) उसी कक्षा में रह गया ह, फेला उल्लेख धा । यह वहत बुरा हंभा। 
अच्छा अध्ययन करके परीक्षा मे उत्तीर्ण होना, यह तुम दोनों का अ 
कर्तव्य हे। तुम्हारे पिताजी परिश्चम से प्राप्त किया धन तुमारी पढाई मे 
लगाते हे, वह सार्थकं करना तुम्हारी जिम्बेदारी है। वाकी सव गौण । यड्‌ 
करने कै वाद यदि समय मिला तो, मिलता दी ठे । पढाई छोडकर यदि 
सघ-सय करते यैठोगे तो वह मूर्ता होगी । सव में रहना अच्छा ह, कितु 
परीका म यशस्वी लोकर्‌ धर के लोगो के परिम को सार्थक करना उससे 
{२२६} श्रीश्ुख्णी समश्च श्रठ ६ 


भी अच्छा है, यट भूलना नटी चाहिए । पिताजी ने दिया हुआ कर्तव्य पूरा 

नदीं कर सकते ओर चले सारे टिद्रू समाज का कर्तव्य पूरा करने। घर के 

चार लोगों की सेवा करना नही आता ओर निकले अखिल हिंदू समाज कौ 

सेवा करने । इसमे कोई अर्थ नटीं । फिर भी तुमको जैता उचित लगे, वेसा 

करो। ने अपना मत तुम्टारे सामने रखा है 1 उसका विचार करना या न 
करना तुम्टारे पर निर्भर रै। 

मेरा स्वास्थ्य ठीक है, छाथ भी अच्छा ठो चुका है। थोरी खोसी टै, 

जो कल-परसीं तक ठीक टो जाएगी । उधर सव ठीक होगा एेसी आशा 

करता हू आप की नकस्वीर के लिए एक ओषध सुजा क्या? विशेय कुछ 

नीं । सुबह-शाम ५-५ मिनिट शीर्पासन करते जाओ। मुञ्ञे उससे लाभ 
हंजा, इसलिए कट रा 1 

श्री देसाई का पत्र तीन-चार दिन पहले ही आया £, वे स्वस्थ है 

शृत्तदर्पण” भी जल्दी से भेजनेवाले £ । उनको अभी उत्तर नटीं भेजा, क्योकि 

यह पते परा करना था। अव कल-परसीं में लिूगा। नागपुर से कम से 

कम एक (यानै मेरे इस पन का उत्तर) पतर आएगा, पेसी आशा है। 

व॒म्हार 

मदु 

चिणि 

(मनुष्य स्वभ्राव के विशिन्न पठलु. ओर ठसका रेद्ष्म निरीक्षण 

शब्दो के माध्यम से प्रकट करने की कला से परिपूर्ण य पप्र शरीुरुणी 

द्वारा अपने नवपरिचित र शीत के लानकार मित्र श्री वामनराव 
वाेर्गौवकर चो लिख है) 


पत्र-क्रमाक- स 
द्वारा वीवी रायकर्ग्वीए 
सर्कल ६, महाल, नागपुर 
३ अगस्त १६२१. 
प्रिय श्री यामनराव 


आपका अनयेक्नित रूप से तुरत भेजा गया पन मिलने 
मेने कई दिनो से उत्तर नही ज्िखा। आप कगे कि यट 
आपने मेरे स्वभा की पहचान की होती, ततव क भी विचित्र 
श्रीश्ुरुली समन्य खड ६ १, 


फिर भी जो पत्र भ लिख रदा हु, वट पटले लिखा होता तो अच्छा टौता, 
यह भँ खुले दिले से मान्य करता हू। इस विलव के लिए क्षमायाचना करना 
अपना कर्तव्य मानते हुए भी मित्ता मेँ इस ओपचारिकता को अनावश्यक 
मानता दू] 


मुञने स्मरण कि मैने का था कि विरमरण की बुरी आदत मुदम 
नहीं हे। कितु ष्टि आड सृष्टि" यह मराटी कहावत मुञ्ञपर ल्गगरू नही 
होती । इतना सव कहन कै उपरात भी पत्रोत्तर न देने के कारण मेरे सवध 
मे मत व्यक्त हौ सकते षै, यह मद्ये मानना ही ठोगा। मेरे स्वभाव मँ एक 
गभीर श्ुटि हे ओर वह, याने दीर्घसूत्रता । मुञ्े इसकी कल्पना होने के 
वावजूद उसके सवध में जो विचार करना आवश्यक है, वह न करने के 
लिए भ शर्मदा हू! सनीत में रुचि लेनेवाले लोग भावुक होते ह, पेसी मेरी 
धारणा है ओर वह गलत भी नी हे । इसलिए मेरा उत्तर न मिलने से 
आपको कितना दु ख हुआ छोगा, इसकी कल्पना मँ कर सकता हू अपने 
स्वभाव की यह चुट जल्दी से जल्दी दूर करने का विचार है। 


परमप्रिय श्री वामनराव आपका विचार मेरे मन से कभी भी लुत 
नीं हुआ । मुन्ना जैसे एक अतिसामान्य अपरिचित के साथ सगीत के सवध 
मे ओर उससे अधिक मठत्व की वात याने मित्त्व का खुले दिल से आपकं 
साथ जो सवाद. हुआ, उसका स्पदन मेरे हदय में हे। उसके कारण मेरा 
हदय भर आता है! आपसे मुवई के प्लेटफार्म पर मुलाकात होगी, यहं भने 
सपने मे भी नदीं सोचा था, किलु उसी क्षण से भैं आपकी ओर खिचा चला 
गया, यह वात सत्य हे। यदपि इस आकर्ण का कारण भ वता नदी 
सकता, पर यह केवल भावना का खेल नहीं हे । इसके पीठे मानवी मन के 
लिए अनाकल्पनीय अज्ञात, फिर भी सत्य के जाने वाला अत प्रवाह टि। 
आपको शायद वह कम हितकारक लगा होगा, किन मुखपर उसका अति 
हितकर परिणाम हुआ । मनुष्य मात्र सपने मेँ भी कल्पना नीं कर सकता, 
इतनी अदभुत ओर विस्मयकारक चीरे स्वर्गं ओर भूतल पर हि। अनेक 
सुप्रतिष्ठित महानुमारवों सै आपका घनिष्ठ सवथ होते हुए भी आप यु जैसे 
अति सामान्य स्तर के मित्र से वरावरी का व्यवहार करते टै, इसका 
आश्वर्यं होता है! सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर मेरा प्रा विश्वास हे । इसि 
यह असभव घटना उसके कारण ही घटी र, इस पर मेरा प्रूरा भरोसा हे 
अत सदेव परमेश्वर के ऋण यँ रहना चाहता दू॥ 

अरे, म तो मरुभरूमि जीते समन्ने जानेवाले तत्त्वज्ञान कं नैन र्म 
{रस्‌} री ुखुषी समन सड ६ 


भटक गया 1 मुज्ञे धरातल पर उतरकर यहो के सुख-दुख में सहभागी 
होना चाहिए 


योग्य रीति से क्यो न हो, कितु भिस व्यक्ति कौ आपने ज्ञान दिया, 
उसपर आता हू। वट प्राय मेरे जैसाही है, फरक इतना ही हे कि गत दो 
सप्ताह से पत्र लिखने का विचार मन में आता रहा ओर वह कल तक 
टलता रहा । उसके मन मे तो एक क्षण के लिए भी पत्र लिखने का विचार 
नही आया । ग्वालियर से पत्र लिखने का कभी उसने निश्चय किया ही 
नदी ¦ वह आख दिन में वापस आएगा, रेखा उसकी आदत को देखते हुए 
का नही जा सकता । किसी के पूर्ने पर दो दिन में निकलनेवाला दः देसा 
वह हर्‌ किसी को वताता रहता है! इस अनिश्चिता के कारण उसके 
व्यवहयर्‌ मँ एक प्रकार की उदासीनता आई हे। बालाघाट होकर ग्वालियर 
जाऊंगा, एेसा उसने नागपुर छोडतते समय कटा था। मुह्ञे अनुमान था कि 
वह एक सप्ताह के वाद ग्वालियर पहुंचेगा । व्हा जाकर परिस्थिति से 
अवगत कराने में उसे कम से कम एक सप्ताह तो लग टी सकता हे । उसके 
वाद टी उसका पत्र आपको ओर मुञ्ञको मिलना सभव हे । इस विलव के 
लिए आपने उसको क्षमा करना चादिए । आप जव उसको पुन पत्र लिखें 
तेव उस्रको विलव के लिए दोप न लगर्पँ तो अच्छा होगा, वर्योकि स्वभाव 
से वह अतिभायुक़ है । ठेसां भी कठा जा सकता ड कि उसका मा ोटे 
वच्यै जसा सरल हे । सीख देने के लिए पत्र का प्रयोग करने पर कोई सादा 
शब्द भी उसकी भावना को ठेस पर्हुचा सकता है! मेरे वारे मेँ यदि कहा 
जाए तो आप कितने भी कठोर शर्ब्दो का प्रयोग कर, मेरे नित्य के मुक्त 
स्वभावे में यत्किचित भी फरक नहीं पडेगा । वैसे, भँ टीका-टिप्पणी की खास 
चिता मही करता । दन्तु से अथिक वाह्य विश्व का अनुभव होने के कारण 
करोथ को सयम सें रखना मुन्ने सभव छोता है। यह अतिशयोक्ति नदीं &, 
आप दन्तू से पृछ सकते है । उससे यही उत्तर मिलेगा, शायद उसको क्रोध 
नहीं आएगा, कितु उसकी भावना को ठेस जरूर पुयेमी । 
आपके नागपुर छोडने के वाद मेरी तवीयत खराव हो गई थी। 
सर्दी, सी, बुखार से त्रस्त था। भूख भी नही लगती थी! कितु एक 
सप्ताह से दीक हू। थोडा सुधार है, धीरि-धीरे भूख भी लग रही है । इसी 
समय दत्त का यहो से जाना अखरता है । टर साय उसकी याद आती है। 
आपको कितना भी विस्मयकारक लगा छो, फिर भी पत्रोत्तर केलिएमेरे 
दारा हआ विलव ध्यान नें नले, रेसी मै प्रर्थना करता हूं। जनवन्न कर 
श्री शुरुती समग्र खड ६ {रद्‌} 


फिर भी जो पत्र रमै लिख रहा हूः वह पटले लिखा होता पो अच्छ येता, 
यह मे द्युले दिल से मान्य करता दूँ । इस्त विलव के लिए क्षमायाचना करना 
अपना कर्तव्य मानते हए भी मित्रता मेँ इस ओपचारिकता को अनावश्यक 
मानता हू 


मुञ्चे स्मरण है कि र्भैने कहा था कि विस्मरण की बुरी आदत मृङ्मे 
नहीं है । कितु श्ुष्टि आड सुष्टि' यह मराटी कहावत मुञ्जपर लागू नदी 
होती । इतना सव कहने के उपरात भी पत्रोत्तर न देने के कारण मेरे सवध 
मे मत व्यक्त हो सकते है, यह सुञ्मे मानना ही होगा । मेरे स्वभाव मँ एक 
गभीर त्रुटि हे ओर वह, याने दीर्घसूत्रता । मुञ्ने इसकी कल्पना होने के 
बावजूद उसके सवथ मे जो विचार करना आवश्यक है, वह न करने के 
लिए मै शर्मदा हूं । सगीत मे रुचि लेनेवाले लोग भावुक हीते है, ठेसी मेरी 
धारणा है ओर वट गलत भी नही है। इसलिए मेरा उत्तर न मिलने से 
आपको कितना दु ख हुआ होगा, इसकी कल्पना भँ कर सकता दहर अपने 
स्वभाव की यह तुटि जल्दी से जल्दी दूर करने का विचार हे। 


परमप्रिय श्री वामनराव आपका विचार मेरे मन से कभी भी लुप्त 
न हुआ । मुञ्म जैसे एक अतिसामान्य अपरिचित के साथ सगीत के सवध 
मे ओर उससे अधिक महत्व की वात याने मिनत्व का खुले दिल से आपके 
साथ जो सवाद हुआ, उसका स्पदन मेरे हदय मेँ है । उसके कारण नेरा 
हदय भर आता है! आपसे मुवई के प्लेटफार्म पर मुलाकात होगी, यह गने 
सपने भे भी नहीं सोचा था, कितु उसी क्षण से भँ आपकी ओर खिचा चला 
गया, यह वात सत्य 8! यद्यपि इस आकर्षण का कारण भँ वता नही 
सकता, पर य केवल भावना का खेल नहीं है । इसके पीछे मानवी मन के 
लिए अनाकल्पनीय अज्ञात, फिर भी सत्य कटे जाने वाला अत प्रवाह ४। 
आपको शायद वह कम हितकारक लगा टोगा, कितु मुञ्ञपर उसका अति 
हितकर परिणाम हुआ । मनुप्य मात्र सपने मेँ भी कल्पना नदीं कर सकता, 
इतनी अदभुत ओर विस्मयकारक चीज स्वर्ग ओर भ्रूतल पर ठै । अनेक 
सुप्रतिष्ठित महानुभावो से आपका घनिष्ठ सवथ होते हुए भी आप मुन नैते 
अति सामान्य स्तर कै मित्र से वरावरी का व्यवहार करते ठै, इसका 
आश्चर्यं हता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर मेरा पूरा विश्वास है । इसलिए 
यह असभव घटना उसके कारण ही घटी हे, इस पर मेरा परा भरोसा है। 
अत सदैव परमेश्वर के ऋण नें रहना चाहता ह| 

अरे, थँ सतो मरुभूमि जैसे समञ् जानेवाले तत्वज्छन के चेन रम 
{रिरेष्ट) श्रीशुरुपी समन्र खड ६ 





विलव से पत्र भेजने का विचार मेरे मन मेँ कत नदीं आया। फिर भी 

विलव के लिए क्षमाप्रार्थी हू । इसके वाद म नियमिते प से ओर अविलव 
पत्रोत्तर देनेवाला हू। इसका अनुभव आपको आएगा ही। 

आपका स्थास्थ्य अच्छा रे, यह मेरी कामना & । आपके सवध में 

मेरे मन मे सदा अदिरभावना ही रहेमी, रेसा आश्वासन मँ आपको देता ह्ू। 

द्मापव्छ 


मास गोलवलकर 


स्थि 


हमारे देश ने लोकतात्रिक प्रणाली को 
अपनाया है परतु इस व्यवस्था की सफलता के लिए 
आवश्यक है कि जनसामान्य को पर्याप्ति प्रशिक्षित 
एव प्रबुद्ध बनाया जाए । केवल अक्षरज्ञान देने से 


उदेश्य प्राप्ति नही होगी । हमारे राष्ट्रुजीवन के 
राजनैतिक आर्थिक आदि विविघ पक्षो के विषयमे 
दायित्व एव भूमिका के प्रति लोगो को जागरूक बनाना 
होगा। 

- श्रीगुरुजी 





{रिध्ट] श्रीश्ुख्पी सम्य शठ ६ 





(श्री श्ुर्खी तया दनक माता वी) 


मेरी शिकायत नं रै, कितु नौकरी की अनिश्चिता वेधेन कर देती टै 
फिर भी उपायही क्या? 


विश्वविद्यालय मेँ नीकरी मिलत सेमे वहत वद्र आ, यट वात 

नटी है । म जैसा ओर जितना या, वेसा ओर्‌ उतना टी | क्योकि यै पौच 

फीट, छ इच लवा षर ओर मेरा वजन भी १०८ पींडटी है! नीकरी केलिए 

अभिनदने करने जसा उसमें कुछ -र्धी ) उत्त कारण यदि तुम समते टौ कि 
भरट दिखारटार्र, तो यह तुम्टारी भूल £। 

च्लि 


३ व्याधियोशैत्रस्त 


श्री सदुगोपालजी, 
१० नववर १६३४ 


एक ओर महत्वपूर्ण वात £, ओर यह है मेरे शरीर के विषय में। 
यह शुद्र शरीर मुञ्े स्वरथ नटीं वैटने देता । उसकी जितनी भी देखभाल 
कै, सवे निरर्थक हे। भै दुर्बल होता जा रहय हू अभ्यास करने कात्ती 
प्रश्न टी नटीं उटता। पाचन विगद्म हुआ, बुखार, पुन -पुन आनेवाली 
दुर्बलता - ये सव वतिं मुञ्ने दिनमर कमरे मे ही रदनै कौ चाघ्य करती 
ओर यह सव वढ ठी रहा है । इन सवसे ष्ुटकारा कते पाना यह प्रश्न मुञ्च 
चितित्त कर रा £ 1 ओपधिरयों से अस्थायी आराम मिलता हे । एक-दो दिन 
ठहरकर, यह सव चीजें मेरे कमरे के अदर फिर से प्रवेश कर जाती है। 
म असमर्थता का अनुभव कर रहा हूं। भँ सतोधपूर्वक काम भी नीं कर 


सकता । (मूल अग्रेजी) म त 


४ जन्म च्छे आध अपना भाग्य 


मा श्रीमाना षटि, नासिक 
२ जून १६५४ 


आपका तथाः अन्य वधु का विचार ज्ञात हआ । आप चाहते ठै 
कि सघ शिक्षा वर्मं के प्रवास के वाद में नासिक में रहं ओरे विश्राम करू 
आपके प्रन क हर शब्दः से जो चिता तथा आत्मीयता प्रकट ह्ये रटी टै, 
उसकी अनुभूति के परिणामस्वरूप, मुञ्ञे जो आनद प्राप्त जा ओर जी 
कृतज्ञता हदय मेँ उमड़ पडी, उसे अब्दाकित करना मेरे लिए असभव दे । 
स्ष्ट) श्रीश्री सम्य खड ६ 


हर मनुप्य अपने जन्म के साय अपना भाग्य भी ले आता है! हम 
कितना भी करे, उस भाग्य फो सर्वथा यदल देना असमव सा ही रहता 8। 
मुञ्ये लगता रै, मेरे लिए रेसी कोड विश्राति की वात कम से कम इस समय, 
भाग्य में नट रै। नाटक मेँ नट जिस प्रकार रवीकृत पात्र का अभिनय करते 
्ै, ठीक उसी प्रकार जीवन मेँ भी एमे स्वीकृत कार्य के अनुसार ही कृति 
करना उचित होगा । ओर फिर विश्राम भी किस आधार परते इस 
भ्रट मदिर को मेरे हे शक्तिएीन दर्थ का चरुखिपूर्णं आधार दिए धिना दूसरी 
गति नही रै। यट अपने-अपने भाग्य का खेल हे। दिखता टै कि यदी मेरे 
लिए प्रमु की आनना टै1 आज्ञापालन का एकमात्र आनद टी मेरे जीवन में 
मुभे उपभोग के लिए प्राप्त ै। अत आप मेरे लिए न चिता कर, न खेद। 
श्री प्रमु की इच्छानुसार जो भी चलेगा, चलने दीजिए । 

यट सवे पठकर आप को ठीक नलं लगेगा । आपकी तीव्र इच्छा के 
अनुसार भे नी चल पा रदा र इसका मुञ्चे भी पराकोटिकादुख हे, परु 
उसके लिए कोई उपाय नलं है । अत प्राप्त परिस्थिति मे ठम समाधान मारने 
यही उचित टै फिर ओर एक महत्व की वात रै। इस समय श्री वाला 
साटव (देवरस) के स्वारथ्य-लाम का भार आपके जिम्मे हे। वे यदि पूर्ण 
स्वस्य टोकर आते ९, तो मुदे सव कृ प्राप्त हुआ समञ्ञिए । आप उनकी 
ओर ध्यान दर्भे तो अव द्ूट र हं। गिरते हुए मकान का मोह भला 
किस काम का? (मूत मराटी) 

खण 


५ अनायासेन मरण विना दैन्येन एीवनम्‌ 


श्री जगदीशचद्र शास्त्री, 
११ सितवर १६५४ 


भेरे पूज्य पिताश्री ८१ वर्प की आयु में पूर्णं स्वास्थ्य का अनुभव 
करते हुए एक रात्रि मे सोए, तो दूसरे दिन प्रात उटे ही नर्ही । अकस्मात्‌ 
दैनदिन निद्रा चिरनिद्रा मेँ परिणत हो यई। मुद्रा प्रसन्न थी, अत विना 
कष्ट के उन्न नश्वर शीर छोड अनतत्व की ओर प्रयाण किया। एेसी 
मृत्यु भाग्य से ही प्राप्त होती हे । कडा हे कि “अनायासेन मरण विना देन्येन 
जीवनम्‌" यह पुण्यकर्म से टी मिलता हे। 4 न 


श्रीश्री सम्य खड द 


६ सब कू ईश्वराधीन 


श्री मोरोपत पिगले 
४ जून १६५५ 


मेरी मन स्थिति कुछ विचित्र हो गई हे। अपना यह शरीर 
अधिक सुचारु रूप से चले अथवा सुखरूप रे, इस हेतु कुछ करने की 
च्छा तक नदीं निर्माण हो रही हे । इतना ही नदी, अपितु ठेसा लगता 
है कि शरीर की उपेक्षा कर, जो भी प्राप्त कर्तव्य सम्मुख आएगा, उसमे 
अपनी यची-खुची अल्पस्वल्प इच्छा तथा शक्ति लगा देना चाहिए, फिर 
जो कुछ भी परिणाम ठो, होता रहे। शरीर स्वास्थ्य के विषय मेँ एक 
अनुल्लघ्य ओदासीन्य मन पर छाया हुआ हे । इसीलिए पणे आने के वारे 
मे कुछ भी निश्चय नहीं कर रहा हू मनपर वलपूर्वक प्रयास करने पर 
ही वह हौ सकेगा, अन्यथा वैसा योग नदीं दिखाई देता) परु अगे का 
सव कुछ ईश्वराधीन हे । जो भी होगा, यथावकाश आप की ज्ञात होगा ी। 


(मूल मराटी) 
चिणि 


७ रँ घुत-सेवन कैसे कर? 


श्री नारायणराव धनागरे, वाशिम (विदर्भ) 
२० जुलाई १६५५ 


मेरे लिए भेजा गया धी प्राप्त म, यट आपको विदित हुआ टै 
ही] आहार मेँ अधिक धृत-सेवन की आपकी सूचनां पूर्णत उचित ?॥ 
प्रयत्न करा । वाधा केवल मेरे मन फीषी टै! मेरे चार्यो ओर फे 
आत्मीय जनों को खाद्य-पेय का सुख टै षी, एेसा नी क जा सक्ता। 
साद परिस्थिति टी वसी ६। एेसी रिथत्ति मे मेरी म रिथिति अत्यत 
चियिच ती र्द, मँ अनुभव करता ह, तथा शरीर गृ रख फो 
आवश्यक, परतु सयको दुर्लभ अन्न-पदार्थ गने के ये उतार ग्र 
असमव शोता ?। इसका क्या उपाय £? रेरा रयभाव ययो ओर यसो 
या कत ने सकला, परतु प्रत्यत अगूयुमव एमा रषिर भी प्रयाग यरगा। 
हस प्रयत मे सफलता मिल की आणा यदुत फर्म मग) 


चि 


(२५६) 


८ जब तक भगवान चाहे 
श्रद्धेय गुरुवधु श्री स्वामी अमिताभ महाराज, 
२८ मार्च १६५८ 
मै सानद रहर इन दिर्नो मे कछ दुवर्लता एव धकावट का 
अनुभव कर रहा ष्व, परतु यह अवस्था अल्पकाल ही रहेगी । जितने 
कालखड तक भगवान मुक्ते रगभृमि पर काम कराना चाहते हे, तव 
तकश्री श्री खकुर की कृपा से एव आपके आशीर्वाद से मेँ अपना काम 
कर संगा, एसा विश्वास हे । यां सव वधु स्वस्य है ओर वे आपको प्रणाम 
कहते है । (मूल अग्रेजी) 
चिणि 


६ मातुसेवा 


श्री अमिताभ महाराज, विवेकानद नगर, प॒ वयाल 
9७ अप्रिल १६५६ 
„ आपसे विदा ठोकर विलासपुरदुर्ग होते हुए रात्रि 99 बजे नागपुर 
पचा । सव कुशल रहा । यढ आप तथा श्री श्रीगुरुमहाराज जी के आशीर्वाद 
काफल हे। 
आज प्रात पूज्य ताई (श्रीगुरुजी की माताजी) को अमरकटक का 
पुनीते जल, स्नान के समय दे सका! आपका आशीप भी सुनाया । सव 
प्रवास का वर्णन सुनकर उसे बहुत सुख हुआ। अव गुड भी ले जाकर 
ट्गा। भगवत्कृपा होने से ही एसे पुण्यमय सुयोग प्राप्त होते है । आपका 
पवित्र सहवास अमरकटक जसे पुण्य क्षेत्र ने मुञ्चे मिला, यह सव श्री 
शीगुरुमहाराज की कृपा से ्ी द्ये सका है, अन्यथा भे वां जा सकता, ठेसा 
दिखता नही । 
श्री श्री ठाकुर के चरणों मेँ दडवत प्रणाम कर आपको साष्टाग 


प्रणिपात करता ह्‌ 
स्यि 


१० मात कमडलु क्छ 

श्री रामकृप्ग नने, काशी २ जुलाई १६५६ 
ठाद्ुर गुरुजनसिह कै निकट मने अपना कमडलु मरम्मत केलिए 

शरीशुर्ली रम्य जठ ६ (दी 


६ सब क्ट ईश्वराधीन 
श्री मोरोपत पिगले 
४ जून १६५५ 


मेरी मन स्थिति चछ विचित्र हो गहं हे। अपनां यह शरीर 
अधिक सुचारु प से चले अथवा सुखरूप रहे, इस हेतु कुछ करने की 
इच्छा तक नहीं निर्माण हौ रही हे । इतना ही नर्ही, अपितु ठेसा लगता 
टै कि शरीर की उपेक्षा कर, जो भी प्राप्त कर्तव्य सम्मुख आएगा, उसमे 
अपनी चची-खुची अल्पस्यल्प इच्छा तथा शक्ति लगा देना चाहिए, फिर 
जो कृ भी परिणाम हो, होता रहे । शरीर स्वास्थ्य के विषय मेँ एक 
अनुल्लघ्य ओदासीन्य मन पर छाया हुआ हे । इसीलिए पुणे आने के वरे 
मेँ कु भी निश्चय नीं कर रहा हूं । मनपर बलपूर्वक प्रयास कर पर 
ही वह हो सकेगा, अन्यथा वैसा योग नहीं दिखाई देता। परलतु अगि का 
सव कुछ ईश्वराधीन हे । जो भी होगा, यथावकाश आप को ज्ञात होगा ्टी। 


(मूल मराठी) 
श्ण 


७ मै घृत-सेवन कैसे क? 
श्री नारायणराव धनागरे, वाशिम (विदर्भ) 
२० जुलाई १६५५ 


मेरे लिए भेजा गया घी प्राप्त हुआ, यह आपकी विदित हभ है 
ही । आहार मै अधिक धृत-सेवन की आपकी सूचना पूर्णत उचित है 1 
प्रयत्न करूंगा । वाधा केवल मेरे मन की ही है मेरे चारों ओर के 
आत्मीय जनों को खाद्य-पेय का सुख हे टी, एेसा नहीं कटा जा सकता। 
सारी परिस्थिति ही वैसी है। एेसी स्थिति मेँ मेरी मन स्थिति अत्यत 
विचित्र ठोती हुई, भ अनुभव करता हं तथा शरीर सुदृढ रखने कौ 
आवश्यक, परतु सवको दुर्लभ अन्न-पदार्थं गे के नीये उतारना 
असभव होता हे । इसका क्या उपाय है? ेसा स्वभाव क्यों ओर कैसे 
यना कठ नटी सकता, परतु प्रत्यक्ष अनुभव एेसा हे। फिर भी प्रयास करूगा। 
इस प्रमत्न मे सफलता मिलने की आशा वहत कम दे । (मून मरटी) 
स्च 


{२४६} श्री श्रुरुवी समग्र खड ६ 


८ जब तक भगवान चाहे 
श्रद्धेयं गुरुवधु श्री स्वामी अमिताभ महाराज, 
२८ मार्च १६६८८ 
म सानद रह इन दिनों मेँ कुछ दुवर्लता एव धकावट का 
अनुभव कर रहा हू, परतु यह अवस्था अल्पकाल ही रहेगी । जितने 
कालखड तक भगवान मुङ्गसे रगभृमि पर काम कराना चाहते है, तव 
तकश्री श्री टाकुुर की कृषा से एव आपके आशीर्वाद से भँ अपना काम 
कर सर्कगा, रेसा विश्वास हे। यहो सव वधु स्वस्थ हे ओर वे आपको प्रणाम 
कहते ह । (मृल अग्रेजी) 
चिणि 


€ मातुसैवा 
श्री अमिताभ महाराज, विवेकानद नगर, प॒ वगाल 
१७ अप्रिल १६५६ 
आपसे विदा होकर विलासपुर-दुर्ग ्ोते हुए रात्रि ११ वजे नागपुर 


पर्हुचा । सव वुदृशल रहा । यह आप तथा श्री श्रीगुरुमहाराज जी के आशीर्वाद 
काफल है। 

आज प्रात पूज्य ताई (शरीगुरुजी की माताजी) को अमरकटक का 
पुनीत जल, स्नान के समय दे सका । आपका आशीप भी सुनाया! सव 
प्रवासः का वर्णन सुनकर उसे वहुत सुख हुआ। अव गुड भी ले जाकर 
दगा । भगवत्कृपा होने से ही रेस मुण्यमय सुयोग प्राप्त होति हे । आपका 
पवित्र सदवास अमरकटक जेते पुण्य क्षेत मे मुल्ने मिला, यह सव श्री 
श्रीगुरुमहाराज की कृपा से ही ठो सका हे, अन्यथा भैं वरहो जा सकता, एसा 
दिखता नरी । 

श्री श्री ठाकुर के चरणों मेँ दडवत प्रणाम कर आपकी साष्टाग 


प्रणिपात करता हू! 
शिण 


१० बात कमडलु की 

श्री रामकृष्ण नेने, काशी २ जुलाई १६५६ 
ठाक्ुर गुरुजनसिह कै निकट मने अपना कमडलु मरम्मत्त केलिए 

शरी शरुरुषी समन्य खठ ६ {२४७} 


६ सब कछ ईश्वराधीन 


श्री मोरोपत पिगले 
० जून १६५५ 


मेरी मन रिथति कु विचितर हो गई ६1 अपना यह शरीर 
अधिक सुचारु रूप से चले अथवा सुखरूप रर, इस हेतु कुछ करने की 
इच्छा तक नहीं निर्माण हो रही है । इतना टी नर्टी, अपितु एेसा लगता 
हि कि शरीर की उपेक्षा कर, जो भी प्राप्त कर्तव्य सम्मुख आएगा, उसे 
अपनी वरी-खुची अल्पस्वल्प इच्छा तथा शक्तिं लगा देना चाहिए, फिर 
जौ कछ भी परिणाम हो, होता रहे । शरीर स्वास्थ्य के विषय मे एक 
अनुल्लघ्य ओदासीन्य मन पर छाया हुआ हे । इसीलिए पुणे आने के वरि 
भें कु भी निश्चय नहीं कर रहा हं । मनपर वलपूर्वक प्रयासं करने पर 
ही वह ठी सकेगा, अन्यया वैसा योग नहीं दिखाई देता) परतु आगे का 
सव क्छ ईश्वराधीन हे! जो भी होगा, यथावकाश आप को ज्ञात होगा ही। 


(मूल मरार) 
01 


७ न युत-सैवन कैसे क? 
श्री नारायणराव धनागरे, वाशिम (विदर्भ) 
२० जुलाई १६५५ 


मैरे लिए भेजा गया घी प्राप्त हुआ, यह आपको विदित हआ टै 
ही । आहार मेँ अधिक घृत-सेवन की आपकी सूचना पूर्णत उचिते है। 
प्रयत्न कसगा। वाधा केवल मेरे मन की ही है। मेरे चारौं ओर के 
आत्मीय जनों को खाद्य-पेय का सुख हे ही, एेसा नटीं का जा सकता। 
सारी परिस्थिति ही यैसी है। ठेसी स्थिति में मेरी मन स्थिति अत्यत 
विचित्र टौती हई, मे अनुभव करता दू तथा शरीर सुदृढ रखने को 
आवश्यक, परतु सवको दुर्लभ अन्न-पदार्थ गले के नीये उतारना 
असभव होता है । इसका क्या उपाय है? एेसा स्वभाव क्यो ओर कैसे 
वना, कड नढीं सकता परु परत्यक्च अनुभव सा हे। फिर भी प्रयास कर्मा । 
इस प्रयत्नं मे सफलता मिलने की आशा बहुत कम हे । (भूल मराठी) 
00 


{र्ट्‌} श्री श्ुखपी समस्न खट ६ 


८ छव तक भगवान चष्टे 
श्रद्धेय गुरुव श्री स्वामी अमिताभ मटाराज, 
२८ मार्च १६९८ 
भै सानद षु इन दिर्नो मे कुट दुचर्तता एव धकावट का 
अनुभव कर रष र, परतु यष्ट अवस्था अल्पकाल ही रहेगी । जितने 
कालखड तक भगवान मुखसे रगमृमि पर फाम कराना चाहते है, तव 
तकेश्री श्री ठकुर की कृपा से एव आपके आशीर्वाद से मँ अपना काम 
कर सर्कूगा, रेसा विश्वास र । यर्टँ सव वधु स्वस्य है ओर वे आपकी प्रणाम 
कष्ते है] (मृन अतरेमी) 
च्णिणि 


६ मातुरेव 


श्री अमिताभ महाराज, विवेकानद नगर, प॒ वगाल 
१७ अप्रेल १६५६ 


आपसे विदा होकर विलासपुर-दुर्ग लेते हुए रात्रि 99 वजे नागपुर 
परैवा । सव कुशल रहा! यह आप तथा श्री श्रीगुरुमहाराज जी के आशीर्वाद 
काफल टै। 
आज प्रात पूज्य ताई (्रीगुरुजी की माताजी) कौ अमरकटक का 
पुनीत जल, स्नान के समय दे सका । आपका आशीष भी सुनाया । सव 
भरवान्न का वर्णन सुनकर उसे बटुतं सुख टज । अव गुड भी ले जाकर 
दगा । भगवत्कृपा ने से टी रेते पुण्यमय सयोग प्राप्त ठोते टै । आपका 
पवित्र सहवास अमरकटक रसे पुण्य दौर मे मुने मिला, यह सब श्री 
श्ीगुरुमहाराज की कृषा से ढी लो सका टै, अन्यथा भै वो जा सकता, पेसा 
दिखता नटी । 
श्री श्री ठाकुर के चरणों र्मे दडवत प्रणाम कर आपको साष्टाग 
प्रणिपात करता हू 
[ससि 


१० वात कमढलयु की 

श्री रामकृष्ण नेने, काशी २ जुलाई १६६ 
ठाकुर गुरुजनसिह के निकट मैने अपना कमडलु मरम्मत 

श्री शुरपी समग्र खड द्‌ 


् 


दिया धा। उसकी भरम्मत हो चुकी होगी । उसके पुराने तया खराव हुए 
अश सत्कारपूर्वक श्री गगाजी के प्रवाह में विसर्जित किए जर्पे, या मेरे पस 
भेज दिए जार्ठँ। मे अपनी सुविधा से उन्हे विसर्जित कर दया । परतु आप 
टी कर डले तो एक जिम्मेवारी उत्तम रीति से पूर्णं होने का मुञ्ञे सतोप 
टोगा। कमड्ु अत्त सावधानी से वँथकर श्री रनज्युमय्या के साय, यौ 
शी ही नागपुर की यैटक के लिए आनेवाले ै, भेजने की व्यवस्था 


करे ॥(गृल मराटी) 
चयि 


११ माता क रभ्णावस्था सै चिता 


श्री नारायणराव धनागृरे, वाशीम (विदर्भ) ६ युलाई १६५६ 

ओर एक चिता का विषय हे) वह है तीर्थस्वरूप माताजीका 
अर्धात्‌ ताई का स्वास्थ्य । जव आप य्ह आए थे, तव भी उनका स्वास्थ्य 
ठीके नदीं था। अभी दुर्बलता बहुत है गिर पीट का दर्द अधिक है। 
अन्न-सेवन की सुचि कम दय गई है । आहार अत्यल्प हज हे । अत प्रत्यक्ष 
कार्थ की दुष्टि से नियोजित प्रवास स्थगित कर मे उनके पास ठटर्ख एेसा 
उनका स्वाभाविक आग्रह है ) उसका उल्लघन करनी कितना कठिन है, यदह 
आपकी बताना अनावश्यक है । आजकल मुदे प्रतीत हो रहा है कि अव 
मृज्ञे मातरसुख का आनद अधिक दिनों तक प्राप्त नीं होगा । फिर जसी भी 
परमेश्वर की इच्छा हो, उसी मे प्रसन्न रहना, इतना ही मेरे हाय मे है । (मूल 


मराटी) [२२ 
१२ "नियत कूरः कर्मत्व 


श्रीमत्र अमिताभ महाराज, विवेक्यद नगर २८ अक्त्रुवर १६५८६ 

श्री श्री ठाकुर की असीम कृपा सै शरीर ठीके हे। कार्यचरृषि का 
भौ समाचार आ रहय है। यह तो स्पष्ट हे कि सपूर्ण राष्ट्र की परिस्थिति 
गभीर होती जा री 1 अपना प्रयत्न सच्चाई से, नि स्वार्थता से चलाना 
इतना ही अपने हाय मे हे। शेष श्री श्री टार की अतक्यं लीला में जौ 
निश्चित किया गया हो, उसपर ही पूर्णरूपेण निर्भर होने के कारण म 
अधिक मन ताप करता नहं । आपके शुभाशीष से सर्व सकट ४ , हले 
लस्यपूर्ति होगी, यह सोचकर निश्चित ह, 


(शि | 


१ 


ती ताजी का स्वास्थ्य अव साधारण ठीक ष्टी दै, कितु क्षीणता 
स्पष्ट दिखाई देती है । अन्य सव वधुगण भी सकुशल हं। आपको विनम्र 


प्रणाम करते है। 

ण्िस्णि 
१२३ साख्ाषटी-स्मरण 
श्रीमत्‌ स्वामी अमृतानदजी, आसनसोल ३ सितवर १६६० 


वात-वात में कल रात्रि मेँ सारगाष्ठी के अमृतमय निवास-काल 

का स्मरण जाग उटा। क्या कहू कि मन की कैसी अवस्था हुई है? यह 

स्मरण भी आता रहता है कि उस असीम सीभाग्य की प्राप्ति के आप ही 

कारण हँ, ओर कृतज्ञता से हदय भर जाता हे । कितु यह कोरे श्व्यो मे 
व्यक्तं करने का विषय न होने से कछ लिख नहीं सकता। 

ण्स 


१४ आयु की समस्या 
चि सौ गोखले, पुणे 9 मार्च १६६१ 


एक वर्प वीत गया। आयु वढी। उसका अभिनदन क्या 
करना? कालचक्र धूमता रहता हे एव इच्छो या न टो आयु वढती जाती 
है। उसमे किसी भी व्यक्ति का कुछ पुरुपार्थं नहीं दै। केवल एक चुभन 
रहती हे कि ओर एक वर्यं का प्रदीर्घं काल अपनी आयु मेँ से कम हुजा, 
परतु गतव्य स्थान अव भी दूर ही हे। पहुंचने की दृष्टि से जो हलचल हुई 
यह कितनी फलदायी हुई, इसका अदाज लगाना भी कठिन है। यह विचार 
नित्य ही मन को अस्वस्थ करता रढता हे। इसलिए आयु वढी, यह 
अभिनदन की वात है या तरस खाने की, यह समस्या ही ह। (मूल मराटी) 


श्य 
१४ सिरदर्द 
प॒ श्री दा सातवलेकर, पारडी जिला सूरत २२ मार्च १६६१ 


मेरा सिर कभी-कभी दर्द करता हे। विशेयकर पौर्णिमा तथा 
अमावास्या को कुः दुर्बलता अनुभव करता हूं ओर फिर सिर दुखने लगता 
है। तीव्र हु ख अपवादात्मक रीति से क्वचित्‌ दो जाता है। तथापि आपने 
जो उपाय सुज्ञाया हे, उसका अवलव जव तक भें यर्ले हू! तव तक तो 
करूगा ठी, प्रवास मे भी जिस दिन सुविधाजनक दोगा, अवश्य कग । 


श्री शुरुवी समद्र खड द्‌ {रध्‌} 


आपका स्वास्थ्य कैसा है? ईश्वर करे, टीक वना रहे ओर आपका 

वेदज्नान वितरण का कार्य सुदीर्थ काल तक चलता रहे । उसके दारा राष्ट्र की 
सुप्त अस्मिता जागत हौ यही श्री प्रमु के चरर्णो मे प्रार्थना हे॥(मूल मयटी) 
ग्ण 


१६ भलेयाकावैसाषी 
पूज्यपाद श्री अमिताभ महाराज, इदीर १७ अगस्त १६६१ 
आपने अपने पत्र मेँ मुञ्चे “माननीय गुरुजी एेसा सबोधन 
किया, देखकर वडा सकोच होता हे । आपके लिए मँ जैसा २८ वर्प पूर्व था, 
येसाद्ीहू। यही मेरी धारणा है ओर यह धारणा सदेव वनी रदे, यह श्री 
श्री खाकर से, श्री वावा से तथा आपसे मेरी प्रार्थना है। 
च्िधिधि 


१७ पूर्ति लबगज्लननी के स्वाधीन 


श्री सुमत एस वाकेश्वर, मुवई २० अगस्त १६६१ 
भविष्य विपयक ज्योतिष-सक्षत्र विद्या की मेरी जानकारी नीं 
के चराबर है। मेरे जीवन काजो भी अश शेप वचा हआ, पूर्णत 


जगज्जननी श्री मौ के स्वाधीन है। उनकी ही इच्छा से सव हीगा। 
(1 


9 श्रद्धेय श्रीस्वामी वि्मलानदजी महाराज, काली 
१४ अगस्त १६६२ 
११ अगस्त १६६१ प्रात मेरी प्रूजनीय माता का देहावसान हुआ। 
उनके स्वास्थ्य कै विषय में इसके पूर्व मैने आपको लिखा था। अव जो हीने 
ही वाली थी, वह वात ठो गरई। इस अतिभीपण आपत्ति में श्री टाकुर की 
सतुलित रखना मुज्ञे सभव हो पाया। 
कृपा से मन सतुलित रखना मुः 1 


१६ भौ की जीवन-छ्योति अननत मे विलीन 
श्री दादासाहेव सोमण, मेठकर (खुलढाना) १६ अगस्त 9६२ 
स्वय का स्वास्थ्य दुर्बल होते हए भी आपने कष्ट उटाया तया मुप 


मातृवियोग के कठिन प्रग मेँ धीरज वैधाया, यट आपके स्नेदपूर्णं स्वभाव 


१२५८] श्रीशुरुखी समय खड ६ 


कै अनुख्प है। ती मातु श्री गई । यह प्रकरति के नियमानुसार ही हुआ । 
क्षीण हेते-होते जीवन-ज्योति सहजता से अनत में विलीन हो गई। 
अतकाल मं अति शात वृत्ति थी {मूल मराठी) 


ण्णः 

२० अरब भारत्‌ माता ुञ्खपर प्रेम की वर्षा च्छटेभी 
श्री रामाराव, एड्वोकेट, राजमहेदरी २८ अगस्त १६६२ 
परमेश्वर की कृपा से ओर आप सव लोगों की सदिच्छाओं से 
असहनीय मातुवियोग का दु ख भैं सतुलित मन से धीरज के साथ सह रहा 


हु अव भै देश में प्रवास करने पर विचार कर सकता हर, कितु वह सुखद 
मात्स्पर्शे अव मुञ्चे नहीं प्राप्त होगा। 


भेरी पूर्ण श्रद्धा हे कि अव मातृभूमि दी मुज्ञ स्नेहमयी माता सी 


प्रेरणा देती रहेगी । 

चिणि 
२१ कर्तव्य ही वीवन का शबल 
प॒ श्यामनारायण मिश्रजी, लखनऊ ३० अगस्त १६६२ 


आपका स्नेहपूर्ण पत्र यथासमय पर्चा । वियोग किसी को भी दुख 
देता हे। माता का तो असीम दु खदायक हे । फिर मेरे लिए ससार मे माता 
ओर अपना ईश्वरीय कार्य इनके अतिरिक्त कीं नाता न छने के कारण मेरे 
भौवन में एक वड़ी शून्यता उत्पन्न हुई हे । लीकिक दृष्टि से भने शोक व्यक्त 
नीं किया, परतु हदय की अवस्था वही जाने । अव अपने विशाल परिवार 
की आत्मीयता टी मन शाति दे रही हे। यही स्नेह ओर अपना कर्तव्य यही 
जीवन का सवल ह। इसी कारण जीवन मेँ रुचि भी है, अन्यथा इस जगत्‌ 
मे रने का कोई आकर्षण नहीं हे। 
चिणि 


२२ यात्या त्र का ठच्च 

(्रदेय ताईजी के स्वर्गवास क पश्चात्‌ प्राप्त सात्वना पत्र के उत्तर मे) 

श्री हरेवा, कोलकाता ३० अगस्त १६६२ 
“ जोभी मेरे भाग्य से प्राप्त हुआ है, मुद्रे सहना पडेगा। मेरा 

श्रीशे समत्र खठ ६ {२४५} 


पूर्णं विश्वास हेकिजो भी होता टै, भगवान की कृपासे ही होता 8, ओर 
यी धारणा मुद्रे सात्वना देती हे। अव मुञ्ञपर अपने पवित्र ईश्वरीय 
सधकार्य के अत्तिरिक्त ओर किसी का अधिकार नहीं रहा हे । सध का कार्य 
प्रगतिपथ पर वढता हआ यथाशीघ्र अपने ईप्सित जीवनकार्यं की सफलता 
अनुभव करेगा, रेसी मै आशा करता ह्ू। वैसे समय के शुभ सकेत 
दृष्टिगीचर हो रहे हे। ” 

स्थि 


२३ यह भी भगवदिच्छा 
श्री अमलक्ुमार वसु, कोलकाता ३० अगस्त १६६२ 


“ मेरे समान आप सव वधुओं का दु खाहत होना स्वाभाविक 
हे। कितु पूज्य ताई का अतिम समय शात धा। भगवत्स्मरण चलता था, 
शोक करने का कारण कम हे। शोक तौ अपने लिए है कि उनका स्नेहपूर्ण 
दर्शन अव इहलोक में नदीं होगा, परु यह भी भगवदिच्छा ही है। ओर 
उसमे हम लोगों को सतुष्ट होना उचित हे। सतुष्ट होना इसलिए भी ठै कि 
अव अपने पवित्र कार्य के अतिरिक्त दूसरा कोई प्रबल आकर्वण रहा न्दी । 

00, 


२४ जै शुर व स्वस्थचित्त 
श्यी हितजीवन जी शास्त्री, वृदावन १ सितवर १६६२ 
आपकी श्री भगवान के चरणों में की हुई प्रार्थना अवश्य सफल 
होगी, एेसा मँ मानता हू, क्योकि सपूर्णं शरीर शिथिल हौ जाने पर, 
शब्दोच्चारण की शक्ति न रने पर, खाना-पीना बद हो जाने पर अतिम 
रत्नि भँ जव भने कहा कि अपने को कुछ सोचना नदीं है, किसी वात की 
चिता करना नहीं है, अपना काम केवल श्रीकृष्ण गोविद हरे मुरारे" आदि 
जपना 8, तो उस आसन्नमरण अवस्था मेँ भी रः कहकर उन्न होर्टो की 
हलचल, जो पटले ते चलती धी, अधिक स्पष्ट कर दी - इत प्रयत्न मे कि 
शब्द उच्चारित हों । य य वापि स्मरत्र्‌ भावम्‌” के अनुसार सव कुछ उत्तम 
डे। भगवान के श्री चरणों का सान्निध्य अवश्य ही प्राप्त हे। 
इस विचार से मे सुखी हू। वेसे अपने टृहत्परिवार के असख्य वधुओं 


नेमेरे दुख का भार उठा लिया है। इस कारण भी भं स्वस्थचित्त र| 
गिण 


| श्री शुख्ती समथ खड ६ 


२५८ अत्वना पत्र च्छा उत्तर 
श्री श्योवरण सिह, आगरा १ सितवर १६६२ 


† शोक तो होता टी हे। कितु अपने सव आत्मीय देशभर में, 
उन्होने उसके अश ग्रहण कर मेरा भार वहुत हलका कर दिया हे। गे 
जिस कार्य की प्रेरणा देते हुए अपनी मातूसुलभ इच्छा आकाक्षाओं को पूज्य 
माताजी ने स्वहृदय से सर्वथा हदा दिया था, उसमें पूर्णतया लगा रहना - 
यही उस्सको परलोक मे सुख देगा, एेसा जानकर चलने का प्रयास कर रहा 
हर! अपने सव आत्मीय सहकारियो के आधारपर ही यह प्रयास चलाने मे 
सफलता मिलेगी । ` 

स्थि 


२६ मातवियोग क दु ख श्चुसद्य, क्योकि 
प॒ परमेश्वरानदजी, कपूरथला, पजाव १ सितबर १६६२ 


मेरे लिए मातृवियोग का दु ख सुसह्य हुआ क्योकि अपने देशव्यापी 
परिवार के सव छोटे-वडे वधुओं ने वह भार स्वय अपने उपर उटाकर मुद 
वहत मन शाति प्रदान की । आपके पत्र से मुले स्नेहपूर्णं आशीर्वाद प्राप्त 
ठोने का सुख मिला हे । हृदय मं कृतज्ञता का भाव होते हुए भी आभार-परदर्शन 
करने का साहस इसलिए नीं होता कि कही उसमे रुष ओपचारिकता का 
आभास न हो। 


परतु यट सत्य हे कि जीवन मेँ कुछ सूनापन सा लग रहा हे । मेरे 
लिए निष्कटक पथ हो, एतदर्थ जिसने अपनी मातुसुलभ आशा-आकाक्षाओं 
को हदय से सर्वदा हटा दिया था, उसका अभाव देसी शून्यता उत्पन्न कर 
र्हा हे। उसकी व्यथा बूर करने का एक ही मार्ग हे कि जिस कार्य के लिए 
उसने अपनी स्वाभाविक इच्छाओं को नष्ट किया था, उससे जीवन की पूर्ण 
शक्ति लगाकर मन को अन्य कुछ सोचने के लिए अवसर ही न मिलने 
देना। इस दृष्टि से अभी नागपुर के कार्यकर्ताओं की यैक न दीहे। 


धियि 
२७ कार्य क्ता ही आक्छर्घण 
शरी स्वामी सदानदगिरि, विभोरसाहिव पजाव २ सितवर १६६२ 


पूज्य माताजी भगवत्स्मरण्ण करते हुए इठलोक से विदा हुं । अत 
उनकी आत्मा को सदुगति प्राप्त छोमी ही । आप जैसे वीतराग श्रेष्टो का 
श्रीशरुरुली सम्य खड द {२५२} 


आश्ीप भी साथ टै । फिर चित्ता का कारण ही न हे । यह विचार एव सव 
वन्धुर्ओं ने मेरेदुख का भार उठाने की तत्परता रखने के कारण मेरा मन 
व्यादुलता से चचा रहा । अव कार्य का ही आकर्पण है, अन्य कोई खिचाव 
नहीं € । अत नागपुर के कार्यकर्ताओं की वैटक हयो रही &ै। 
सणि 


२८ तार व भरत्हु से लीवन मे कु सूनापन आयाहे 
श्री धर्मवीरजी, हिस्सार (हरियाणा) ३ सितवर १६६२ 


भगवत्स्मरण करते-फरते शरीर त्याग करने के कारण सदूगति 
निश्चित मिलती हे । अत पूज्य माताजी के परलीक सवध मे चिता नहीं है। 


मेरा वही एक अतीव प्रबल स्नेह का वधन मुञ्चे सासारिक जीवन 
से वोध रखनेवाला था, सो अव नहीं हे। जीवन में कुछ रिक्तता, कु 
सूनापन आया है । उसे कार्य से भरने का प्रयास कर रहा हू1 अव यही एक 
आकर्षण है1 इसके लिए ही मातृसुलभ इच्छा आकाक्षा्ओं को हदय से 
सर्वथा हटाकर पूज्य ^ताई' ने मेरा मार्ग प्रशस्त किया था, उसमें आशीर्वदपूर्वक 
प्रोत्साहन दिया धा । इसी कार्य मँ रमकर टी मन शात हो सकता है, प्रसन्न 


रह सकता है। 
णिः 


२६ अनौपचारिक्-ओपचारिकछ क्रतज्ञता 
श्री ए डि मणि, सासद-दिल्ली ४ सितवर १६६२ 
^ (मातृवियोग के) इस अति दु खद वियोग को सतही 
मानसिक सतुलन एव समत्वभाव से सहने का यद्यपि मेने प्रयास किया है, 
जीवन म एक प्रकार की रिक्तता, जिसकी पूर्ति कठिन है, मँ अनुभव कर 
रहा हू। मुञ्े विश्वास हे कि आप जेसे महानुभावो की सहसवेदनाटं ओर 
शुभेच्छएं परमात्मा की कुपा से प्राप्त मेरे कार्य को तत्परता से करते रटने 
मे बहुत वडा सवल सिद्ध होगा, ओर इसी से मुज्ञे व्यथित करनेवाला 
वियौग कम कष्टप्रद होकर उसे सहने की धृति मुने प्राप्त होगी । 
आपके प्रति आभार प्रदर्शन, आपके अपने स्वभाव के अनुक्त 
रहेगा या मात्र रुक्ष लोकाचार का स्वरूप वनेगा भँ अनभिज्ञ द्रू। परतु 
अग्रेजी मेँ व्यवहार करते समथ, पारस्परिक सवव निकटवर्ती, घनिष्ट ओर 


अनौपचारिक रहते हुए भी आभार प्रदर्शन का रिवाज हे । इसीलिए मुस 
+ ~ = शरीश्चुख्ी शमन्र ख द 


गता हि कि आपकी स्नेठभरी सह-सवेदना के कारण निर्माण हुए मेरे हृदय 
के शद्ध सरल कृतेन्नता के भाव आपको अनुचित प्रतीत नदीं देमि ! 


(पल अग्रेनी) 

धियि 
३० नाम-ख्मरण कर शशैर-त्याग 
श्री प्रेमचदजी, भिवानी-हरियाणा ५ सितवर १६६२ 


^“ पूज्य माताजी करू वर्पोसेरु्णष्टी थीं। गत फरवरी से ती 

स्वास्थ्य अतीव गिर चुका था। केवल अपनी मन शक्ति से इतने विन जी 
सकी, क्योकि भने अनुरोध किया था कि सर्वं वर्गो के निमित्त काभेरा 
प्रवास पूर्णं होनै तक जीवन को वनाए रखे । मेरे लौट आनेपर बहुत तीव्र 
गति से क्षीणता वटकर अनायास, शाति से श्री भगवान का नाम-स्मरण 
कर शरीर त्याग किया । इस कारण मेरे मन को भी वहुत धैर्य प्राप्त हुमा 1 
णिनि 


३१ श्नेहमय, कृपामय आश्रय श्थान का अमाव 
श्री रामस्वरूपजी, एडवोकेट, पटियाला ७ सितवर १६६२ 


माता के वियोग का जो दु ख होता ह, उसकी बरावर हो नी 

सकती । मेरा सासारिक, स्नेहमय, कृपामय वह एक ही आश्चयस्यान धा 

अव एक अभाव-सा वना हे । इसलिए आप जैसे आत्मीय जनीं के स्नेह-भरे 

सवेदना-प् से मन को वत शाति मिली है । अपने कार्य मे भी यट शक्ति 

दै कि उत्तमे लग जाने से शोक-मोठादि स्पर्शं भी नही कर सकते । इस से 
कवय को वल प्राप्त हुआ। 

श्ण 


३२ रिक्तता का अनुभव 
शरी मोत्तीराम मीरचढानी, जोधपुर ७ सितवर १६६२ 
^ रेहिक जीवन मँ समाधान प्राप्त करने का, मेरी धरून्य माता 
ही मेरा एकमाज गाथार था ¡ बह अव नहं रघा । एक प्रकार की सिकता 
भर अनुभव कर रढा हूं । यह तो शीघ्र या कुछ समय के पश्चात्‌ आनेवाली 
टी धी। उत्का शीर ही प्राप्त अनुभव भं अच्छा ही मानता द, व्ोकि यह 
यत व्याधिग्रस्त थी । गत छ मास से अधिक समय विस्तर पर ही थी। 
श्रील ¶२५५1 


उसकी स्मृति, कितु, जागृत थी ओर उसने स्वय की भगवान की इच्छ के 
प्रति समर्पित करने के कारण इहलोक घेडते समय भगवान का नामोच्चार 


करते हुए देहत्याग किया। इससे मुञ्ने बहुत समाधान मिला। ^” 
सिथिल 


३३ श्वार्धवश यह पत्र भेव राहु 
मा श्री रामनारायण शास्त्री, इदीर २ अक्तुवर १६६३ 


स्वार्थवश यट पत भेज रहा हू। गत तीन-चार दिर्नो से दक्षिण 
भुजा मेँ पूर्ण स्कध प्रदेश से लेकर बहुत वेदना होने लगी है । पहले तो थी, 
कितु लगातर रहती नीं थी, तीव्रता भी कम थी। अव दिन-रात है, 
वीच-वीच मेँ चमक सी आकर दुख बहुत हो जाता है। यह क्यों जा 
होगा, यह मेरी समञ्च मेँ नटीं आता । भने केवल एक वात नित्य से अधिक 
की है अपने हार्थो ते आपने दिए हए तैल से शरीर को मलने का प्रयत्न 
करता रहा । आज ही कर नीं सका! अत अभ्यग अव वद दही है। इस 
प्रकार शरीर कौ तैलाभ्यग करने केश्रमसेदुख वढा' हो, यह सोचकर दी 
वद किया हे। ओषधि का ओर सव सुपरिणाम है। स्कथ की वेदनासे निद्रा 
मेँ भी वाधा आती है, अन्यथा निद्रा न आने का जो कष्ट कभी-कभी रहता 
धा, उस स्थिति मेँ भी सुधार प्रतीत हो रहा था। टिमरनी मँ आप अगे, 
तब तक आपको सोचने के लिए यह अभी से सूचित कर र्य दं । आपको 
मेरे शरीर के सवथ मे सोचने का कष्ट देना न देना इस असमजसं मेँ गत 
दो दिन गए! अततोगत्वा आज मन मँ उत्पन्न हुए सकौच को दवाकर यह 


लिखने की धृष्टता की हे। 
श्िधिषि 


३४ मानवी प्रयत्न का श्राभ्रास 
पूज्यपाद स्वाभी अमूर्तानदजी, टिमरणी १० दिसतवर १६६३ 
धसे स्वास्थ्य अच्छा है । शरीर र्मे जो व्यथा है, वह भी पूवपिक्षा 
कम है। कम-अधिक होना कोई विशेष वात नहीं है । ओर फिर जो चिता 
करनेवाले 8, वै उचित ही करेगे ! जिसकी कृपा से सव चलता टै, उत्पर 
ही सव छोड रखा 8, तव भी मानवी प्रयत्न का आभासं करते रठना पडने 


से ओपयि का सेवन चला रहा हा 
॥ (1 
श्रीश्युरुती सम्य खड ६ 


= 
५ 


१२५६] 


३५ पवित्र पर्व पर सश्रद्धः प्रणाम 

श्रीमत्‌ स्वामी अमूर्तानदजी, अजड, वडवानी २७ अप्रैल १६६४ 
यैसे इस समय लिखने योग्य कुष्ठ विप नहीं है । परतु 

आज श्री गुरुपौर्णिमा का पवित्र पर्व होने के कारण इस पत्र ख्पसे 

अपने सश्रद्ध प्रणाम प्रथम समर्पण करने के हेतु यह लिख रहय ह । आप 

स्वीकार करेगे यह विश्वास है। शी श्री ठाकुर की महती कृपा से सव 


कुशल ह। 

श्ण 
३६ निदानमे बाधा 
पूज्यपाद स्वामी अमूर्तानदजी, २५ अप्रैल १६६८ 


माननीय श्री रामनारायण जी शास्त्री जी ओरगावाद गए थे, इस 
कारण आपके दर्शन नटीं कर सके, इतना ही ठीक नहीं हुआ । परतु जो 
ध्री श्री खाकर की इच्छा टोती टे, वैसा ही होता हे, यह मेर विश्वास 
है, जिसको मे आपके ही अनुगरदपूर्ण माध्यम से पासकादहूं। 

मेरे स्वास्थ्य के सवथ मेँ माननीय डा मुले (सोलापुर) ने अनेक 
स्थानो पर अनेक कार्यकर्ताओं को पत्र भेजकर अकारण चिता का 
वातावरण बनाया दिखता हे। उनके मन ने अतिशयोक्ति तथा अतिरजन 
के दोष टै, जिनका प्रमाण रक्त-परीक्षण भे सव ननार्मल' हीने के 
"पोट" से मिलता ह । इससे एक कटिनाई यह हुई है कि माननीय श्री 
रामनारायण शास्त्री जी के मन मे पहल से ही वह मत दृढ हो गया 
ओर उसी दृष्टि से वै भी सोचने लगे । अपना स्वतत्र मत स्वय अपने 
ही परीक्षण पर आधारिति करने मँ वाधा की निर्मिति ई । २९००१. 
प्णषव प्रमाणा से "करेक्ट जजमेट' करने ये वाथा पडती टी हे। 

अव होशगायाद म आपकी सन्निधि में माननीय श्री शास्त्रीजी 
से परामर्शं करने का सुयोग अगले मास ने है टी। सतना तक 
आपके पुण्य सढवास जें रहने का शरेष्ठ अवसर मिलनेवाला हे ही 1 


श्री चरणेषु विनीत-- 
॥ शिग्ध 


शरशुरुती सम्य खड द्‌ {२५७} 


कैवारेर्मे वे निराश वने ्ै। मात्र ईश्वरीय कृपा ओर श्रेष्ट पुरुषों के 
आशीर्वाद का ही सारा हे, परतु यह भी तो न्ध की कृपामय इच्छा पर 
निर्भर है। आपके दारा पूज्य गुरुमहाराज श्री गुकवणी महाराजजी का 
आशीर्वाद अवगत हुआ हे । योमीराज महोदय की कृपा पर निर्भरता अनुभव 
कर रहा हू अन्यथा जो होना &, सो होता ररै। 

इस्र अवस्था मेँ चिता ठो रही हे कि शक्तिपात योग रहस्य" ग्रथ 
के लिए प्रस्तावना का लेखन कैसे सभव होगा । विषय गहन एव दुर्वोध 
अवश्य ह, परतु सभी साधको को अपने-अपने मार्ग का अनुसरण करते 
स्मय शक्तिपात अपरिहार्य खप से आवश्यक होने क कारण वह स्न, 
अपनत्व का, ओर महत्त्वपूर्णं ह । अत सक्ष में लिखने से अपिक्षानुरूप नही 
हो सकेगा । मुभे विश्वास हे कि भेरी इस अवस्था को देखकर आप मुस 
शमा करेगे! विशेय रूप से पन्य श्री गुरुमहाराजजी के चरणों मेँ इस 

को प्रस्तुत कर वे क्षमा करे, इस हेतु नम्र अनुरोध &े1 

उनके चरणो में साष्टाग अभिवादन । सभी साधको को सस्नेह 
नमस्कार ॥मून मराटी) 

(मीन 


४० श्रीमद्‌ कामकोटि पीठ आचार्य कता दनि 
स्वामी अमूर्तानदजी महाराज, मोहिपुर ६ अप्रेल, १६७३ 
मेरे दो पन आपकी सेवा मे पुव चुके है! इन दिनों मे श्वास 
लने से कष्ट लोता हे । थोडा सा चलना-वोलना भो कठिन नो जाता है! 
माननीय श्री शास्त्रीजी ने पूर्वं परीक्षण करकं तथा अन्य डाक्टर से परामर्श 
ऊर ओपधि-योजना की हे। उससे क्रमश सुधार हो रह्म हे। भई मड 
से परामर्शं करने हेतु डा यत्ते गए थे । उनकँ कहने के अनुसार 
पस परलपणा भी लगवाए । शीघ्र ही पूर्ण स्वास्थ्य-लाभ होने की आशा ै। 
ानेनीय श्री शास्त्रीजी आपको सव समाचार योग्य प्रकार दे, एेसी उन्हे 
चचना दे गहा ह1 आगे रविवार ८-४-७३ को दोपहर सें वे नागपुर आकर 
पोमवार को ललरेगे (तव चात कलग) । 
वर्षप्रतिपया का कार्यक्रम आ्रीमदू कामकीटि पीठ शकराचार्ये महाराज 
की सुविघा के लिए रामनगर मे रखा था। महाराज पैदल ही आते टै। 
आना उनके लिए कष्टपरद होता, क्योकि नका निवास समनगर 
मे "भगवतूपाद सभा ने ह \ कार्यकम्‌ अच्छा हुआ। भाषण हुआ, जिसका 
अनुवाद वर्णेकरजी 
शस्तो ५ । {रश््यं 


२७ "पवित्रवखतु' वयित परामर्शे 
स्वामी अमूर्तानदजी, मोहीपुरा २७ सित्तवर १६७१ 
एक चाते का स्मरण दिलाना भृल गया। 
आगामी नवयर की ११ को भे सेडीषाद पुव रहा ह। दिनाक १३ की 
अपराह्न मे वरह से चनकर खडवा लेता दुभ, मे मुई जा रहा द्र। उस समय 
एप खेडीषाट आश्रम मे उपस्थित लै, तो युन आनद न्येगा जीर मेरे पास की 
पविन वस्तुओं को काँ प्रतिष्टित किया जाय, इसके सवध में आपसे मगिदर्शन 
भी पराप्त हो सकेगा! इस वृष्टि से आपको प्ा्थना करने हेतु यट पन लिखा है। 
विश्वास ठे कि आप अवश्य आते की कृपा करेगे। 
चिणि 


२८ दयुञ्जपर वडा ही उपकार ध्या हे 
मा श्री वावा भिडि, पुणे १६ नववर १६७२ 


आपने जो निर्णय लिया हे, वट पूर्णत आपकी अधिकार-कक्ष 
म है। मुञ्यपर वडा उपकार हो हुआ है, क्योकि आपका पन देखते ही 
माननीय श्री आप्पाजी के मन का प््पट विचार भी प्रकट हो सका। नव 
वे मुञ्जसे मिले, तव उन्ठोने वताया कि विदभं कै दोनों स्थानों के कार्यक्रम 
स्थगित कर दिए है, ओर सव जिलों भे पत्र भी चले गए हे । अभी भी मवई 
मे किए गए उपचारो के परिणाम तकलीफ दे रहे ट} कटु ख, युख भी 
खाने पीने की असमर्थता, (असह्य वेदनाओं को सटन करते हए पानी पीता 
हः या भोजन करता हू), गला वैटना, करट वार शब्द का वाहर न 
निकलना, एेसा सव चल रहा हे । ओर प्रहे दिनौ तक इस पीडा से मृक्त 
हो पाऊगा-- रेस लक्षण नहीं दिखाई देते। अत यदि कार्यक्रम टोते तो यने 
वहो जाकर केवल अपनी सी करा ली छोती, उस कटिन अवस्था सै आपने 
मेरा रक्षण किया है ॥मूल मराठी) 
णनि 


३६ प्रस्तावना लिखना असाध्य 


श्री केशवरावजी जोशी पुणे २ अप्रैल १६७३ 
अभी तो शरीर बहुत दुर्बल हुआ &ै। दिन-प्रतिदिन दुर्बलता चढ़ 


र्टी हे । अकटग वशु की बातचीत एव व्यवहार से लगता डे कि स्वास्थ्य 
४), श्री शुख्ली शमग्च र ६ 


के वारम वे निराश यने े। मात्र इश्वरीय कृपा जीर च्रेष्ठ पु्पौ के 
आशीवदि का ही सारा हे, परतु यह भी तो उन्दी की कुपामय इच्छा पर 
निर्भर ै। आपके द्वारा पूज्य गुरुमहाराज श्री गुक्वणी महाराजजी का 
आशीर्वाद अवगत हुआ हे । योगीराज महोदय की कृपा पर निर्भरता अनुभव 


ॐ 


कर रा र, अन्यथा जौ होना हे, सो टोता रहै । 

इस अवस्या नँ चिता ष्टो रही है कि शक्तिपात योग रहस्यः ग्रथ 
के लिए प्रस्तावना का लेखन कैसे सभव होगा । विषय गहनं एव दुर्बोध 
अवश्य दे, परतु सभी साधको को अपने-अपने मार्ग का अनुसरण करते 
समय शक्तिपात अपरिहार्य खूप से आवश्यक लेने के कारण वह स्नेहा, 
अपनेत्व का, ओर महत्त्वपूर्णं है। अत सक्षेप मेँ लिखने से अपेक्षानुरूप नी 
हो सकेगा । मुञ्चे विश्वास हे कि भेरी इस अवस्था को देखकर आप मु 
धमा करेगे। विशेष खूप से पूज्य श्री गुरुमहाराजजी के चरणों ने इस 
निवेदन को भरसतुत कर वे शमा करे, इसं टेतु नम्र अनुरोध है। 

उनके चरणो मेँ साष्टाग अभिवादन । सभी साधको को सस्नेह 
नमस्कार |(मूल मराठी) 

णिलिषि 


५० श्रीमद्‌ कामकोटि पीठ आचार्य का दधनि 
स्वामी अमूर्तानदजी महाराज, मोदिुर ६ अप्रिल, १६७३ 
मेरे दो पत्र आपकी सेवा म पर्हुच चुके हे । इन दिनों भे श्वास 
लने ते कष्ट होता है । थोडा सा चलना-वोलना भी कटिन हो जाता है! 
माननीय श्री शास्त्रीजी ने पूर्व परीक्षण करके तया अन्य अक्टरो से परामर्श 
कर्‌ ओपयि-योजना की है । उससे क्रमश सुधार ढो रहा है। मुव मे ड 
सै परामर्श करने हितु डा यन्ते गए ये। उनके कने के असार 
कस [०८० भी लगवाए । शीघ्र ही पूरण स्वास्थ्य-लाभ होने की आशा रै। 
माननीय श्री शास््रीजी पापको सव समाचार योग्य प्रकार दे, रेसी उन्हे 
सतेना दे रहा र! आगे रविवार ८-४-७३ को दोपहर भे ये नागपुर आकर 
सोमवार को लौटेगे (लव वात करा) 
वपप्रतिपदा का कार्यक्रम श्रीमद्‌ कामकोटि पीठ शकराचार्य महाराज 
की सुविधा के लिए शमनगर मे रखा था) महाराज पैदल ही अति है। 
आना उनके लिए कष्टप्रद होता, क्योकि उनका निवास रामनगर 
म “मगवतुपाद सभा, भे हे { कार्यक्रम अच्छा हुजआ। भायण्ण हुआ, जिवन 


आगुवाद वर्णेकर ने किया । 
्ीभुख्वी समग्र खल द्‌ {२५६} 


अव रामनवमी के उपरात श्री आचार्य स्वामी उत्तर की यानाके 
लिर प्रस्तुत रगे, गुञञे दर्शन देने के लिए दिनाक रे की रात्रिर्मे सादढेनी 
वजे के लगमग अपने डा टेडगेवार भवन में पधारे ये। वडी कृपा हुई । शेष 
सवश्रीश्री ठाकुर की कृपा टै। इस वर्य वर्पा ठीक टो ओर उधर के सव 
वधुओं के कष्ट दूर हों । इति शम्‌। 


णिचि 
४१ सूलावस्तु गोलवलकर वूरलोत्पन्न को सप देने की योजना 
श्री वासुदेव गोलवलकर, पुणे ३ मई १६७३ 


पि्ठली वार मेरी पृजा-वस्तुु आपके पास रखने के विषयमे भने 
कहा धा ओर उस यीजना को मापने अत्यत आनद से मान्यता भी दी धी। 
वादं में पुणे में मिलने पर आपने पषछठताछ भी की थी कि पूजा वस्तुर्पै लाए 
अथवा न्दी । कितु मेरे ज्येष्ठ गुरूभाई श्रीमद्‌ स्वामी अमूर्तानद जी ने पठा 
कि क्यों जल्दवाजी करते हो? अत भने सभी वस्तुं नागपुर मेँ ही रखी 
थी। अव लगता है कि आपके या उन वस्तुओं की स्थिर व अच्छी 
व्यवस्था करने मेँ विलव न्दी करना हे। किसी एक विश्वस्त व्यक्ति दारा 
उनको आपके पास पर्हुचाऊगा । उनको एक पीठे या आसन पर रखे । 
प्रतिदिन स्नान के पश्चात एक विल्वपत्र चढाकर धूप-अगरवत्ती जला 
सायकाल हाय-पैर धोकर केवल धूपवत्ती लगाएं । इतना ही पर्याप्त है, ओर 
कोई ज्ञञ्जट नीं । 

परतु इस विषय के वारे मेँ एक कठिनाई ध्यान में आई हे । ज्ञातं 
हुआ कि आपने मकान वदल लिया है ओर वह छोटा है। पुना है कि यह 
भी वदल जाएगा । उस स्थिति में वस्तु रखने में कठिनाई होगी न? इसकं 
वारे मे विना विलव सूचित करे । नि सकोच सूचित करं । तव आगे की वात 
तय करने मेँ सुविधा होगी। मै महीना भर यीं रहनेवाला हू । प्रवास पर 
नही जाऊंगा ओर फिलहाल आपके उत्तर की प्रतीक्षा करता रहूया । शेप 


सर्वं कुशल ॥(मूल मरारी) 
स्लिध्ियि 


४२ पूज्य वस्तु कूलमधरु के पार पटचा 
पूज्य स्वामी अमूर्तानद जी महाराज, मोदिपुरा ३ मई, १६७३ 


मेरे पास जो पूज्य वस्तुं चदन की पेटी में थी, उन्हे आपकी 
^२६०} शरीशुरुवी अम्य शठ ६ 


सूचना के अनुसार भनि पुणे श्री वासुदेव गोलवलकर के पास भेज दिया। 
डा सीताराम महाराज जशपुर से आए थे। २० अप्रिल को चलकर कुछ दिन 
के लिए पुणे गए। उन्ीं के साय वस्तु दी थी । उन्टोने पर्वन के कुछ समय 
भँ स्वय जाकर उचित स्थान पर पर्चा दी । वस्तु पर्हुच गई हे तथा सम्मान 
से स्खी गर्ह है, उस सवथ मे जो सूचना मैने पत्र लिखकर भेजी थी, 
उनका यीग्य पालन यो रहा हे, एेसा चि श्री वासुदेव गोलवलकर का पतन 
आ चुका है। एक महत्त्व का काम हुज। यह सूचित करने के लिए ही यह 
पतन लिखा टै। 


शेप श्री श्री टकर की असीम कृपा से कुशल है। 
ण्य 


४३ षरे शोईजो यम रचि रार 
श्री प्रभुदत्त वह्मचारी, शूसी ५ मई, १६७३ 
आपका कृपापत्र दिनाक १-५-७३ कौ मिला । 


अपने श्रीक्षेत्र काशी का कार्यक्रम पूर्णं कर उसी सायकाल मँ 
कोलकातां लीटने के लिए चल पडा। वटं से असम प्रात मेँ प्रवास के 
निमित्त जाकर फिर विहार मे तीन स्थानों पर कार्यक्रम थे, उनमें गया। 
अत्िम स्थान रोची था । वल से चलकर ११ मार्च कौ कोलकाता लीट आया 
ओर १४ मार्च को नागपुर पहुंचा । यँची मेँ गाडी मेँ चटने के लिए जाते 
समय श्वास हुत षटूल गया ओर कुछ समय के लिए मुदम लेटे रहना पडा। 
यह प्रथम सूचना स्पष्टतया ध्यान मेँ आनेवाली धी 

नागपुर भे यह श्वास पलना वढता गया ओर छ पग चलना, 
थोडा सा भी बोलना अति कष्टभरद ह्ुआ। 

आज की स्थिति में सुधार अवश्य हआ है परतु चलना-वोलना 
अभी भी कठिन है, कष कम, परतु कटिन है । सीटि्यो चठना-उत्तरना या 
चढाव पर चढना-उतरना असभव हे । इस कारण प्रवास का प्रश्न ही नहीं 
उठता । अव ती अपने ओप्म काल के सघ शिक्षा वर्ग प्रात-प्रात र्मे प्रारभ 
हये चुके है, परन्तु मेरा कीं जाना नहीं होगा । नागपुर के वर्ग में भी नी 
जा सर्गा । केवल आनेवाले शिक्षार्थियो से दो-चार, दो-चार करके अपने 
ही कमरे मै मिलने का प्रयत्न करने का सोचा है । वह भी कितनी मात्रा में 
निभा पाऊगा, कुछ कष नहीं सकता । 


शरीशुरुषी समन्र छठ ६ {रु 


यह सव सोचकर आपका श्चूसी जाकर रटने का सुञाव अतिप्रिय 
होते हए भी सभव नही होगा, एला आज की स्थिति से अनुमव टता है। 
दूसरा विषयं आपके नागपुर आकर रटने का हे। आपके नियमो मे से 
गोदुग्ध, गोधुत तो अपने यौ टौ वन सकता है, क्योकि इन दिनों अपनी 
चार गार्य दूध दे रही है। म भी गेदुग्ध, गोघृत का ही प्रयोग कर रहा हू। 
परतु अन्य नियम तो चलाना असभव दिखता है। 


आपने श्री वद्रीनारायणजी की यात्रा ओर उन पुण्य कर्न र्मे 
आपका सहवास तथा श्री भागवते प्रवचन का अत्यत सुखद स्मरण कराया 
है। आपसे श्री भगवान श्रीकृष्ण जी की लीलाओं की सुनकर कीन 
भाव-गदूगद्‌ नहीं होगा? आपकी मुञ्चे पूर्णं श्री भागवत सुनाने की इच्छा 
वडा अनुग्रह हे। मेरी परीक्षित से तुलना करना हास्यास्पद है, परतु उस 
प्रसग का स्मरण हुआ जय सात दिनों में श्री शुकदेव महामुनि नै उन्हे सपर्ण 
श्रीमद्‌ भागवत्‌ सुनाकर उनका उद्धार किया। आप तो इस युगमेंश्री 
शुकाचार्य तुल्य ही है । आपकी वाणी मे, कट में अलीकिक माधुर्य हे । कथा 
सुनाते समय आपकी तन्मयता मन को मोहित करनेवाली हे। आपसे श्री 
भागवत सुनना पूर्वनन्मों के पुण्यसचय से दी हो सकता हे। अव यह 
पुण्यसचय मेरे पास होने की आशका है, क्योकि इस्न परिरिथति मे मँ इस 
सुअवसर का लाभ उटाने ते वचित हो रहा हूं। 

परतु मनोयोग से स्मरण में जुटा ह| दूसरा काम नहीं है, यहं 
सौभाग्य है। सामान्य दैहिक कर्म ओर मेरे भित्र के दवारा नहलाए जाने के 
पश्चात्‌ नित्यकर्म का पालन ओर फिर आराम कुसी मेँ पडे-पडे स्मरण का 
आनद आपके कृपाशीर्वाद से यह चल रहा हे। नहीं तो “प्रयाणकाले 
कफवातपिती कठावसेधे स्मरण कुतस्ते” की अवस्था मेँ जीवन नेया इूव 
जाएगी । 

मै समन्नता दँ कि मैने अपनी स्थिति तथा इस पुनीत सुद्ञाव के 
अनुसार करने मे असमर्थता पर्याप्त स्पष्ट की है । मेरा स्वास्थ्य सुधारपर है॥ 
"अच्युतानदगोविदनामस्मरणम्‌ भेषजम्‌ । नश्यन्ति सकला रोगा सत्य सत्य 
वदाम्यहम्‌" का अनुभव कर रदा ह| ओ वर्पप्रतिपदा के कुछ आगे-पीे 
अति गभीर स्थिति होने की आशका चिकित्सर्को को भी थी । परतुं अव वह 
स्थिति नी है ओर अपने सहयोगी कुठ राहत की संस ले रदे हे । एक 
चिकित्सक आए ये, उनके ओपधि-प्रयोग के वहुत कछ सुद्चाव ये। मेने 
१२६२} %रीक्रुर्खी सम्ब खल ६ 


उन्हे एक ष्टी, छोटा सा उत्तर दिया, “होई हे सोई जो राम रचि राखा” फिर 
चिताकायादुखका कारणदही क्या हे। 
शेप भगवत्कृपा से कुशल हे ! आपके तथा सपूर्णं आश्रम के मगल 
की कामना से प्रार्थना करता ह| 
इति शम्‌ 1 श्री भगवच्चरणों मे विनीत । 
चिणि 





हमारी समी प्रवृत्तयो ओर विषय-मोग एक 
ओर धर्म तथा दूसरी ओर मोक्ष कं वीच सधे हुए है । 
जैसे दोनो तटो के वीच बहती नदी जीवनदायिनी 
होत्री है परतु उनका उल्लघन करते ही वह 
विनाशकारी हो जाती है। ठीक यही स्थिति 
मानव-जीवन के प्रवाह की है । धर्म ओर मौक्षके 
वीच वहता जीवन-प्रवाह व्यक्ति व समाजदोनो के 
लिए सुखदायी होतार । 



















-- श्रीगुरुजी 





शरीश्ुरुखी चमन खड द {२६२} 


ङतिश्री 


(अपने देहावसान कच्छे पश्चात्‌ सघ-व्र्य 
की सद्युचित व्यवसख्या आदि चे बारे मे श्रीदयुरुखी 
क्रा २ अप्रैल १६७३ की तीन पत्र लिखकर ठन्दे 
शुरक्षित रख दिया घया। ६ जू १६७३ कटौ 
श्रीदयुरुखी क पाथ्वि शरीर क अत्ययप्रा प्रारभ 
छने के पूर्वं इन पत्रो को पठकछट श्ुनाया लय) 








9 नवीन शरसघचालकछ ठी नियुक्ति 


सर्वं स्वयस्तेवक वधुओं को 

गत एक मास से शरीर का शक्ति-क्षय द्ुत-गति से हो रहा है। 
डाक्टर वधु निराश हो गए है! सवके मन मेँ एक ही विचार आ रहा प्रतीत 
होता है कि यह शरीर अब अत्यल्प काल का साथी हे। 

तव अपने सघकार्य की व्यवस्या का एक महत्त्व का प्रश्न सामने 
आता है । सथकार्यं अपने सविधान के अनुसार सुचारु रूप से चलेगा ही। 
उसी सविधान के अनुसार नूतन सरसघचालक की यौजना करने का वर्ह 
प्रश्न है। अखिल भारतीय कार्यकारी मडल के जिन सदस्यो से भे मिलकर 
विचार कर सका वे सव पुराने, दीर्घं काल के अनुभवी मेज हुए कायकर्ता 
है जोर भिन्न-भिन्न प्रातं के सघचालक पद पर से कार्य मे सलग्न है। 
सवसे वतिं होने पर उन सवका सारभूत निर्णय प्रकट करने का मेरा 
सद्य कालीन सरसधचालक के नाते दायित्य हे। 

उस दायित्व को पृरा करते हुए मै यह निर्णय प्रकट कर रहा हूकि 
मेरे शरीर के शात होने के पश्चात्‌, सरसयचालक-पद का भार सनको 
रिद४) श्रीशुरुपी समन्य खड 


परियित श्री मधुकर दत्तात्रेय उपाख्य यालासिव देवरस ग्रटण करेगे । 


अपने कार्य की स्नेहपूर्ण एकात्मता की पद्धति, व्यक्ति-निरपेक्षता, 
ध्येयनिष्ठा आदि विशेपताओं को ध्यान में रखकर सव छोटे-वडे स्वयतेवक 
वधु अपने परम पूज्य सरसघचालकजी के मार्गदर्शन मेँ सघकार्य की पूर्ति 
तु काया-वाचा-मनसा शुटे रहेगे ओर कार्य शीघ्र लक्यपर्ति कर सकेगा, 

एसा मेरा विश्वास टै । सय वधुओं को सादर नमरकार। इति शम्‌ । 
चिणि 


२ उ्मारक्छ आवश्यक न्ष 


अपना कार्यं राष्ट्र-पूनक रै, ध्यैय-पूजक रै, व्यक्ति-परूजा कौ उसमें 
स्थान नली । मेरा शरीर अल्पकाल का साधी रहा रै, एेसा डाक्टर वधुओं 
का मतव्य प्रतीत होता ै। शरीर नश्वरतो है दी, कभी न कभी जाएगा। 
उसकं जाने पर शेप शव का श्रगार आदि वाते विचित लगती टै। वैते ही 
सथ का ध्यैय ओर उस ध्येय का दर्शन करानेवाले सघनिर्माता, इनके 
अतिरिक्तं ओर किसी व्यक्ति का व्यक्ति इस नाते से महत्त्व बढाना, उसके 
स्मारक यनाना आवश्यक नहीं है । भने तो ब्रद्मकपाल मेँ अपना स्वत का 
भी श्राद्ध कर रखा टै, जिससे वाद मेँ किसी पर श्राद्धादि का वोज् न रहे। 


ये अति थोडे मेँ कटा है । इसका विस्तार से अर्थ सव समज्ञ सकेगे, 
यह मेरा पूरा विवास है । इति। 
चिथ 


२३ क्छरवद्ध क्षमायाचना 


परम प्रिय आदरणीय स्वयसेवक वधुगण। 

२१ जून १६४० को परमप्ूजनीय डा टेडगेवारजी का शरीर शात 
टो ग्या ओर उनकी इच्छा के अनुसार सरसघचालक-पद का गुरुभार मेरे 
पर आ प्डा। भै तो कुछ भी जानता नहीं था। तो भी सव पुराने 
कार्यकर्ताओं ने वडे त्रेम से सटकार्य किया, मार्गदर्शन किया ओर इतने 
दीर्घकाल तक, लगभग ३३ वर्प, भँ इस भार कौ वहन करता आया! अव 
भगवान की इच्छा दिखती हे कि दूसरे योग्य व्यक्ति को यट दायित्व देकर, 
कार्य अधिक अच्छी प्रकार ओर अधिक द्रुत गति से पूर्णता की ओर बद्व । 
ओर अव वह योजना हो रही े। 

इस दीर्घं काल भें मेरे स्वभाव-यैचित्य के कारण यां अन्यान्य 


श्रीशरुखुषी समन्र खट ष {२६५} 


न्मूनता्ओं के, दोर्पो के कारण अपने अनेक कार्यकर्ताओं को मानसिक दु ख 
हज होगा। मँ सव से करवद्ध क्षमा-याचना करता हू अत में श्रीसत 
तुकारामजी का वचन उद्धुत कर रदा र जिससे सव भाव समन्न मे आ 
स्केगे- 
शेवटी विनवणी ! सतजनीं परिसावी ।। 
विसर तो न पडावा! माञ्चा देवा तुम्दसी ।। 
आत्ता फार यीर्लो कायी । अव्ये पायी विदित । 
तुका म्हणे पडर्तो पाया। करा छाया कृपेची ।। 
(हिन्दी अनुवाद) 
अतिम ये प्रार्थना। सतजन सुने सभी।। 
विस्मरण न हो मेरा। आपको प्रमो कभी।। 
अधिक ओर क्या करहू। विदित सभी श्रीयरणों को ।। 
तुका कटे पैरो पडू। करें कृपा की छह को।। 
1, 


प्राप्त करना चाहते है तो हमे प्रथम अपना उदाहरण 
प्रस्तुत करना होगा । हमे विदेशी वादो की मानसिक 
श्ृखलाओ ओर आधुनिक जीवन के विदेशी व्यवहारो 
तथा अस्थिर फशनो से अपनी मुक्ति कर लेनी 


होगी] परानुकरण से बढ कर राष्ट्र की अन्य कोड 
अवमानना नहीं हो सकती | हम स्मरण रखे कि 
अधानुकरण मानै प्रगति नही | वह आत्मिक 
पराधीनता की ओरले जातादहै। 


~- श्रीगुरूजी 





र्द] श्रीशुरवी सम्ब खड ६ 
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४ य ८, 


असख्ड आनद के पध पर 


पमी जन्मजात विरक्त भावना च्छे कारण 
सन्यास धारण करे आत्मौन्नति क्छे लिड श्री 
शुरुखी काल स्थित सर्गा च्छे श्रीरामकृष्ण 
आश्रम मे स्वामी विवेव्छानद कते शुरु स्वामी 
अख््डानद जी क्छी शरण मे वहूचे थे। उन्होने 
आश्रम की पति क अनुस दीच्छा ली धी दयेष्षा 
की उत्सुकता व दीक्षा-प्राप्ति क्छे अपने 
आत्मालुभव क उन्होने अपनी दैनदिनी मे 
लेख्रवद्ध व्छिया धा ठस दैनदिनी के उपलब्ध अश 
अविकल प से यष प्ररतुत हे 
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परम चैतन्य से यह पूछे जाने पर कि वह यहां कंसा अनुभव करते 

है, उन्डोने का कि अव वह अयने जीवन मे पहले से कटी अधिक अच्छे 
है ओर चे स्वय को परिवर्तित अनुभव कर रटे ह। वावा ने उन्हे बडी 
कृपापूर्वक आश्वस्त किया कि वह पूरी तरह एक-दूसरे टी व्यक्ति ठो गए है । 
उन्होने आगे कहा कि वह परम चैतन्य के उत्यान के लिए श्री श्री गुरु 
महाराज से अनवरत प्रार्थना कर रहे है, विश्वास दिलाया कि अव उनका 
सव कुछ ठीक होगा । इस पर परम चैतन्य इतने अभिभूत हुए कि उनन्ोनि 
भावविल्वल होकर अवरुद्ध कठ से धन्यवाद प्रकट किया। इसके वाद 
बातयीत की दिशा भारत की ओर मुड गई । परम चैतन्य ने का कि वह 
अनुभव करते हँ कि उनकी दृष्टि मेँ इस रष््र के पास एक महान धरोहर 
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टै, जिसने देशवासियों को एक दिशा दी, जिसने उन्हे गरीवी कै वावभूद 
सतोप प्रदान किया, जौ सुसपनन पाश्चात्य के लिए एक साय आशा ओर 
निराशा का विमय है! वावा नै परम चैतन्य को अगे वताया कि यह देश 
भौतिक रूप से कितना अवसादग्रस्त टे । यह कितनी दयनीय वात है कि 
बहुताश जनसख्या को एक वार का परा भोजन भी प्राप्त नही हेता ओर 
न ही अपना तन ढकने कं लिए एक चिथडां उनके पास हे। उन्टनि मत 
प्रकट कियो कि प्राप्त विवरण के अनुसार सयुक्त राज्य अमरीका कीं 
अधिक अच्छी स्थिति र्मे हे। तव परम चैतन्य ने कहा, “नीं महोदय, वँ 
जनसख्या के ७० प्रतिशत से अधिक भाग कौ मान उतना ही उपलव्य हे, 
जितना कि जीवित रटनै के लिए आवश्यक हीता है ओर वै वी कटिनाई 
से अपना जीवना चला पाते है । उनर्मे एक करोड दस्र लाख लोगो के पास 
जीविकोर्पर्जिन का कोई साधन ही नहीं है ओर न ही उनके पास अपनी 
कीर जगह है, जरौ वे अपना सिर छुपा सके । नीप्रो लोगो की ज्ओोपडपषटियों 
की दुख द स्थिति का जो विवरण मिलता ह, उसमे वताया जाता टै कि 
अत्त वासियों को मीला करती टपकती छते है, वे एक छोटी-सी कोटरी मेँ 
चार पच लोग एक-दूसरे से सटकर रहते है, जिसमे एक सामान्य व्यक्ति 
भी ठीक प्रकार सै नहीं रह सकता । दीवार्रो की मिद्टी उन पर गिरती रहती 
है। उनके पास न भोजन है, न वस्त्र, न काम। 

एक मध्यमवर्गाय परिवार को १५८०० डालर की आवश्यकता हती 
हे, जवकि ७० प्रतिशत जन २५८० ॐालर ही प्राप्त कर पाते है। नए 
राष्ट्रपति रुजवेल्ट अचल सपत्ति, धन ओर ओदयोगिक सस्थाओं का अधिग्रहण 
करे प्रत्येक दीन येयोजगार को जोतने के लिए जमीन का इकड़ा देकर 
अलास्का मे वसाने का प्रयास कर ररे है। 

यह एक एेसी कारुणिक स्थित्ति थी, जिसके द्वारा पवित्र पिता स्वय 
को इस चीत्कार में सर्वाधिक दुख के साथ व्यक्त कर रहा था। 

इसके वाद उरन्हौनि ुकर टी वाशिगटन, उसके वचपन, उसके 
कष्ट ओर कु स्टो दारा रचित शद अकिल टोम्स केविन के सवथ भें 
वताया। परम चैतन्य ने कटा कि यह सब वास्तविक स्थितिर्यो का बहुत ही 
सोम्य चित्रण &। 

परम चैतन्य ने वाद नें मुञ्लसे कहा कि सारी व्यवस्था के कारणं 
अधिकाश लोग न तो मकान के स्वामी है, न ही फर्नीचर वरतन, कार 


ओर किसी अन्य वस्तु के मालिक है। क्योकि उनकी कीमत किराया ओर 
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क्रय" पद्धति दारा चुकाई जानी हे । यदि कोर किश्त नीं चुकाई जा सकी 
तो उस गरीव बेचारे को मकान से निकाल दिया जाएगा ओर उससे हर 
वस्तु छीन ली जाएगी ! ओट! हमारा सुसभ्य पश्चिमी जगत कितना भयानक 
£। ओर महिला, यद्यपि उनमें से अव कुछ विगड रही है, तथापि पुरषो 
को तुलना भें वै अधिकाश अधिक सुसस्कृत ओर अध्यात्मुखी है । ओर बावा 
नै आनदा की ओर इगित करते हुए कहा-~ यह कन्या महान भक्तं हि, 
हजारे मँ एक। 
"विश्वेश्वरे तु सुधिया गलिनेऽपि भेदे 
भावेन भवित सहितेन समार्चनार्ह । 
प्राणेश्वरे चतुरया मिलितेऽपि चित्ते । 
वस्म्ाचजैर्व्यवहितोऽपि निरीक्षणीय ।॥ 
यह यह पध हे, जिसे परमहस महापुरुष टोकरी वावा, जौ 
जामनगर में रटते ये, गाया करते ये। वे इस प्रकार अपनी शिवपूजा का 
ओचित्य प्रकट करते थे। यद्यपि वह शुद्ध द्वैतवादी ये, तथापि स्वामी 
विवेकानद कहा करते थे- वावा महान रसज्ञ हे । वावा दूसरी पक्ति में 
“समर्चनाख्य' गाया करते ये! कितु स्वामी जी ने उन्दे वर्तमान श्लोक नें 
वर्णित शब्द का परामर्शं दिया, जी काफी कूठ अन्वर्थ है, जिसका अनुमोदन 
कर टोकरी वावा ने आनद के साथ स्वीकार किया। 
पद्य का अर्थ दहे- 
यद्यपि पत्नी अपना मन अपने पति के मन में इतनी पूर्णता से 
विलीन कर देती हे कि फिर उसके सवध में कोई लज्जा या गोपनीयता 
स्वीकार नह होती, तथापि वह जव भी उसे देखने की इच्छां करती टे, तव 
वह उसे दुलेआम न देखकर रधूंघट मेँ अपना चेहरा छिपाकर उत्त पर्‌ 
लज्जालु दृष्टि डालती हे। 
इसी प्रकार आराथक एव आराध्य का सारा भेद सृष्टि के एक 
पस्मात्मा मे विलीन षयो चुका टो सकता हे, फिर भी आराध्य, साक्षत्कार 


प्राप्त व्यक्ति क द्वारा भी पूजे जाने योग्य े। 
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एक वार भं गिर पडा ओर एक प्याला जी श्री वावा को बहुत प्रिय 
था, मुञ्मसे टृट गया । लेकिन उन्होने कडा, “सावधानी रखो, शीघ्रता मे मत 
रहो । बह एक अच्छा प्याला था। तुम्हे चोट तो नदीं लगी?" इस प्रकार 
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उनकी महान दया ने मेरे पश्चात्ताप भरे मन को तथा जं मृन्ने चोट लगी 
थी उस जगह की पीडादायी त्वचा को कुठ सात्वना प्रदान की । 


दूसरी वार चकि मेरे पैर गीले ये ओर भडार मे सने की मुञ्च 
जल्दी धी, भँ फिसल गया ओर स्वय को सतुलित करने के सारे प्रयत्नो के 
बाद भी गिर पडा, कितु मुञ्ञे चोर नहीं लगी । उस समय श्री वावा दोपहर 
का भोजन कर रहे ये। 


तीसरी वार जव रमै श्री वावा का हुक्का लेकर उट रह्यथा, मेरे 
सिरे म चोट लगी, ओर फिर तव, जब मोमवत्ती जलाकर उसे श्री वावाके 
कक्षे मुञ्चे ले जाना था, खिडकी के दरवाजे कै कोने से लगी टक्कर सै 
भँ एक क्षण कै लिए चकरा गया। सिर के वीच -वीच वडी तीव्र पीडा हई । 
आह। 

विभूति आया । मैने उससे टिचर आयोडीन लगाने को कहा । उसने 
कहा, “यदि रक्तं निकला हो तव टिचर लगाना ठीक होगा, अन्यथा वह 
हानिकारक होगा + मै उससे सहमत हआ । उसने चौट खाये स्थान का 
परीक्षण किया । त्वचा फटी नहीं धी । इसलिए टिचर आयोडीन को अनावश्यक 
माना। उसने कटा कि श्री वावा जेते महापुरुषों के सरक्षणदायी पखों तले 
इस प्रकार की दुर्घटना मगलकारी होती है । वे इस बात का सकेत है कि 
एक बडी विपत्ति, जिते पूरी शक्ति से घटित होना था, प्रभु के प्रेम की सुदृढ 
रक्षा-दीवार से टल गई ओर वह सकट इतने छोटे रूप मेँ घटित हआ। 
उसने कहा कि श्वी मों (सारदा) ने यह पृष्ठे जाने पर कि महापुरुष के साथ 
रहने की क्या उपयोगिता 8, वत्ताया था कि भाग्य दारा नियत कटार का 
वार मात्र एक कटि की चुभन भर रट जाता है क्योकि कर्म का अपना 
प्रभाव तो रेगा टी, उसकी तीव्रता कम ही जाती है । यह चोट इसी प्रकार 
कीदटे। 

कितने विश्वासपूर्वक वे सवत्ते कहते है- नेरी सेवा करो, यी 
पर्याप्त है । किसी अन्य साधना की आवश्यकता नदीं । वस, तुम्हे इतना भर 
करना हे। तुम मात्र मेरी सेवा से सव कुछ पा लोगे। 

शरीर की ओर उनका किचित मात्र ध्यान नहीं है। ये एक वार 
यडी उत्सुकता से सुस्वादु व्यजनो की एक पूरी सूची देते है, जिन्हे ये ग्रहण 
करना चाते हे । कितु भोजन करते समय उनका उस ओर कोई ध्यान नष्ट 
रहता । आज के भोजन के लिए उन्टोनि किसी अचार विशैय कं लिए कद 
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द, 


था। भ भोजन के समय वरहो था। कितु मुञ्चे उस सवध मेँ कुछ पता नही 
था। जव कु क्षणो वाद अचित्य मटाराज आए ओर्‌ उन्होनि मुने वहे 
दिघाया, तव भँ उसे उने परोसने के लिए ले यया। त्तव वै वोले “यह क्या 
ह? मैने तो उसके जिए कभी नटीं कट, पर अव उसे तुमलेदीआएहो 
तो मुञ्चे घोडा-सादे दो 

वै १४ अजलि ट्डे पानी से अपनी ओंँखं धोतते है । एक वार उन्न 
अनजाने ही दत साफ करने ओर उसके वाद ओँखि धोने कै क्रम को बदल 
दिया। वे पटले ओं धो लगे ओर १४ अजलि जल के वाद अपने 
हाथ भह पोछने ले। मैने कटा, शलेकिन अभी तो वोत साफ करने वे 
वलै, (तुम मु ओं के लिए गरम पानी दो । अच्छा, मु्लसे क्रम वदल 
मया है, लेकिन तुमने मुञ्े सदेव याद दिलाते रहना चाहिए ॥ 


मेने उन्हे पोतलवार के पत्र ओर उससे मुन्ने जो पीडा पर्ची, उसके 
वारे ये वताया। इस पर उन्ठने कहा, शमाया का दुख तो होगा दी) 
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उनका शरीर कोमल है ओर मेरी येलिर्यो कठोर है । कल 
उनके पै की मालिश करने लगा । टेखवाली हयेलिरयो से उने कण्ट हुभा। 
उन्होने का, “तुम अपने हार्थो का उपयोग आनशो की चीरफाड पर 
करो। दुखी मत हो॥ कितु जगदीश ने भेरा स्थान लिया। फिर भी इस 
सायकाल भने ही मालिश की । मेरी हयेलियो की त्वचा से उनकी त्वचा करई 
वार खुरच गई, कितु उस ओर उनका कोड ध्यान नही था] फिर भी भै 
अपने सुधरे ए कीशल पर स्वय को बधाई दे रहा था कि तभी तेल पोते 
समय उनके पैर के अगे मेँ गमा उलब्न गया। मून्ञे तुरत उसे वाहर 
निकालना पडा। 

अचित्यः ओर अमिताभ महाराज का गायन घे रहा था। अचित्य 
द्वारामों का गीत गाया गया। वे सन्ना शून्य दयो गए। उच्च येतन-अवस्था 
मै उन्हेनि मधुरता से पुकारा- “मौ, जगतरक्षिणी, ज्ञानाधीश्वरी / इस अवस्था 
मे अदित में निरतर्‌ विलीन छते हुए उन्होने उस पीडा को तुरत अनुमन 
किया जो भने उन्हे (अपनी कठोर हयेलियों दारा) प्ुचाईं थी। उन्न 
उसके वारे मुले बताया (देनदिनी की अतिम दो पवितो नी समदम 
जा सकी, वयोकि उसके कागज का किनारा कटा-फटा हे -स 


शशुरुणी यमग्र खट {२७३} 


उनकी महान दया ने मेरे पश्चात्ताप भरे मन को तया जरौ मुञ्चे चोट लमी 
थी उस जगट की पीडदिायी त्वचा को कुछ सात्वना प्रदान की। 


दूसरी वार चकि भेरे पैर भीले थे ओर भडार मेँ घुसमे की मुलन 
जल्दी थी, म फिस्ल गया ओर स्वय को सुलित करने के सरे प्रय््नो के 
चाद भी गिर पडा, कितु मुने चोट नलं लगी । उस समय श्री वावा दोपहर 
का भोजन कर ररे ये। 

तीसरी यार जव र्भ श्री वावा का हुक्का लेकर उठ रहा घा, मेरे 
सिर में चोट लमी, ओर फिर तव, जव मोमवत्ती जलाकर उत श्री वावा के 
कक्षम मुञ्ये ले जाना था, खिडकी के दरवाजे के कोने से लगी टक्कर से 
मै एक क्षण के लिए चकरा गया । सिर के वीर्चो-वीच वडी तीव्र पीडा ई 
आह। 

विभूति आया । मैने उससे टिचर आयौडीन लगाने कौ कहा । उसने 
कहा, यदि रक्तं निकला हो तव दिचर लगाना ठीक होगा, अन्यया वह 
हानिकारक होगा “ मँ उससे सहमत हुआ । उसने चोट खाये स्थान का 
परीक्षण किया । त्वया फटी नटीं धी । इसलिए टिचर्‌ आयोडीन को अनावश्यक 
माना। उसने कहा कि श्री वावा जसे मरापुरू्पों के सरक्षणदायी पो तले 
इस प्रकार की दुर्घटना मगलकारी होती है । ये इस वात का सकेत कि 
एक बडी विपत्ति, जित्ते पूरी शक्ति से घटित होना धा, प्रभु के तरेम की सुदृढ 
रक्षा-दीवार से टल गई ओर वड सकट इतने छोटे रूप मे घटित हुआ 
उसने का कि श्री मों (सारदा) न यह पृष्ठे जाने पर कि महापुरुष के साय 
रहने की क्या उपयोगिता हे, चताया धा कि भाग्य द्वारा नियत कटार का 
बार माज एक कोटि की चुभन भर रह जाता है । वयोकि कर्म का अयना 
प्रभाव तो रहेगा ही, उसकी तीव्रता कम हो जाती टै। यह चोट इसी प्रकार 
कीडे। 

कितने विश्वासपूर्वक वे सवसे कहते है- नेरी सैवा करो, यही 
पर्याप्त &। किसी अन्य साधना की आवश्यकता नहीं । वस, तुमे इतना भर 
करना है1 तुम मात्र मेरी सेवा से सव कछ पा लोगे ॥ 

शरीर की ओर उनका किचित मात्र ध्यान नही है। वै एक वार 
यडी उत्सुकता से सुस्वादु व्यजनं की एक पूरी सवी देते है, जिनं वे ग्रह 
करना चाहते & । कितु भोजन करते समय उनका उस ओर कोई ध्मान नही 
रढता ! आज के भोजन के लिए उन्दोनि किसी अचार विशेष के लिए कला 
{छर श्री शुख्ती चमन्र खठ ६ 


था। मै भोजन के समय व धा। कितु मुञ्ञे उस सवध मँ कुछ पता नहीं 
था जव कख कर्णो बाद अचित्य महाराज आए ओर उन्टोनि मुञ्ने वह 
दिखाया, तव मँ उसे उन्टे परोसने के लिए ले गया । तव वे वोले "यह क्या 
है? मेने तो उसके लिए कमी नही कटा, पर अव उसे तुमलेही आए 
तो मुञ्ने थोडा-सादे दो! 

यै १४ अजलि ठडे पानी से अपनी अखि धोते है । एक वार उन्होने 
अनजाने ठी दति साफ करने ओर उसके वाद खि धोने के क्रम को वदल 
दिया। वे पटले अखं धोने लगे ओर १४ अजलि जल के वाद अपने 
हयम पोछने लये। भनि कष्य, लेकिन अभी तो दति साफ करने हवे 
वोले, “तुम मुने ओंखों के लिए गरम पानी दो । अच्छा, मुञ्ञसे क्रम दल 
मया है, लेकिन तुमने मुञ्चे सदैव याद दिलाते रहना चाहिए ।' 

भनि उन्रें पोतलवार के पत्र ओर उससे मु्धे जो पीडा पर्हुची, उसके 
वारे मेँ वताया। इस पर उन्न कहा, “माया कादुखतो होगा ही 
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उमका शरीर कोमल टै ओर मेरी हयेलिर्यौ कटोर दै। कल मँ 
उनके धरो की मालिश करने लगा । टेठवाली हथेलि्यो से उन कष्ट हुआ । 
उर्न्टोने का, (तुम अपने हार्थो का उपयोग आनशोथ की चीरफाड पर 
करो! दुखी मतले! कितु जगदीश ने मेरा स्थान लिया। फिर भी इस 
सायकाल मेने टी मालिश की । मेरी हयेलियों की त्वचा से उनकी त्वचा करई 
वार खुरच गई, कितु उस ओर उनका कोई ध्यान नटी था। फिर भी गै 
अपने सुधरे हुए कीशल पर सवय को वधाई दे रहा था कि तभी तेल पोते 
समय उनके पैर के अगूटे मेँ यमा उल गया । मुच तुरत उसे चाहर 
निकालना पडा। 

अचित्य ओर अमिताभ महाराज का गायन हो रहय धा। अचित्य 
द्वारा मौ का गीत गाया गया। वै सज्ञा शून्य हो गए। उच्च चेतन-अवस्था 
में उन्टोनि मधुरता से पुकारा- “मो, जगतरक्षिणी, ज्ञानाधीश्वरी # इस अवस्था 
मे अद्ैत मेँ निरतर विलीन होते हुए उन्टोनि उस पीडा को तुरत अनुभव 
किया जो मैने उन्हे (अपनी कठोर हथेलियों दवारा) पर्चाई धी। उन्न 
उसके वारे में मुञ्चे बताया (दिनदिनी की अतिम दो पक्तिरया नदीं समञ्जी 
जा सकी, क्योकि उसके कागज का किनारा कटा-फटा है -स !} 
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ईसा का जन्मदिन } मेने श्री वावा से उनकी कृपा कै सिए प्रार्थना 
की । उन्टने कटा, छँ, वह तुम्हे शीप्र प्राप्त टीमी ॥ हुआ यह कि ब्रह्चारी 
महाराज पिले तीन दिनो सै प्रति शाम उनकी मालिश करते हे । उन्होने 
गुरुदेव से मेरे बारे म योला। ब्रह्मचारी महाराज मे मूल्लसे कटा, शीघ्रता 
करो, दीक्षा के लिए तुरत कटो, अन्यथा इस अवसर कौ खोने के वड़े सकट. 
मे आ जाओगे? 
मगलवार की रात ओर पूरे बुधवार को मँ अपने मन को स्थिर 
नहीं कर सका, क्योकि मुडमे सास का अभाव था! ओ मेरे हृदय। तव 
मनि (स्वय से) कहा, “यदि मुञ्ै कु क्षण मिल सके तथा उन्हे अकेला पा 
सरक । प्रात नित्य कर्म के समय सेवा करने कं धाद भ साहसिक टौ सकता 
धा ओर तव उनसे कृपा की प्रार्थना कर सकता धा। उन्दने मैरी मीन 
प्रार्थना सुनी ओर आज सुबह ३ ४५ पर मुले बुलाया । मँ उनकी सेवा मेँ 
लग गया। इसके वाद घोल ओर मक्खन तैयार किया, तव उन्हेनि कहा, 
“यदि तुग्दे अविधा न हो ती मुञ्च अपना मुँह धो लेना चाहिए" भँ केसा 
असावधान था। मने तुरत उसकी पूरी व्यवस्था की । नित्यकर्म की स्वच्छता 
पूयी होने पर, उनके अदेशानुसार मँ रोशनी ले गया, वरयोकि सीभाग्यवश 
रघुवीर दोड लगाने वाहर गया हुआ था ओर गोपाल सोया पडा था। परम 
चैतन्य भी। मेने पूरा साषटस जुटाया ओर कक्ष में प्रवेश किया। वष ध्यान 
मुद्रा मेँ वैठे धे! वह एक स्तोत्र सुन्दर ढग सरे गा चुके थे। दूसरा (स्तोत्र) 
आरभ करे उसे पहले मने अपने घुटनीं पर वैठकर अपने गलै मेँ अटके 
शब्दः कौ जोर लगा कर वाहर निकाला, “महाराज जी।' मेरे अग-प्रत्यग कोपं 
रहे धे ओर मैरी आंखों से ओंसू वह रहे थे । उन्टोनि पृष्ठा, (क्या है?” आह। 
शब्दों ने मुञ्ञे फितना असफल किया । ओंसुओं का वडा ध्रंट निगल कर मँ 
सुबकते हुए माने इतना कह सका, “महाराज जी, मेरे ऊपर कृपा कव 
होगी? चकि वह मेरे शब्दो को समङ्ग नही सके, मैने अपने उन्टीं शरन्दो को 
फिर से दोहराया। तव वह असीम करुणा कै साय वौले, होगी! अव 
दस-वारह दिन की ष्टी है, उसे ओर लीग दर्शन के वस्ते अर्भे, उन्टीं 
के साथ लोगा। भ कह दुगा, जव जाओ। इस महान आनद कौ अपने 
भीतर समा पाने मे असमर्थं होने के कारण सुवकते कठ से भने अनेक वार 
कहा, “जय प्रभुं, ओर भँ वाहर आ गया। 
उन्होने स्तोन आरभ किया । म अपने अनियत्रितत आनद के कारण 
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रोया, ओर खिडकी से उन्हे देखकर विनम्र कृतज्ञता मे उनकं प्रति श्चुक 
गया। उस प्रणाम की अपूर्व शाति! वह दिवस अत्यत्त सुखद रहा, क्योकि 
वे परम दयालु ह। 

मै प्रसन्न हूं ओर उनके चरणों मै तेल मलते हए उनके मधुर शब्द 
सुन रहा दरु। वै कह रहे थे, “कितनी अच्छी थी समप्राज्ली विक्टोरिया ओर 


जार्ज पचम भी। 
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वह सुह से ८ दीक्षा दे चुकने के कारण अस्वस्थ्य ह । उन्ोनि कुछ 
नहीं खाया । उन्दे अतिसार सरीखा क्छ ३। 


अरे, दुख सहन करं ओर वह सव व्याधिर्यो से मुक्तं हो जिं 


उन्टँ कितना ज्ञान ह। उन्होने चार दिनों में ग्रिफिय कृत दिदी 
व्याकरण “मापा-भास्कर” क ज्ञान प्राप्त किया ओर खेतरी के महाराजा को 
हवी मे एक लवा पत्र लिख नेजा। एक वडे पडित ने, जिसने उसे पठा, 
कंहा कि वह अप्रतिम हे ओर उसमे छोटो-सी वटि भी नीं है । ठेते प्रयुख 
ओर स्मृति मार्को पोलो उन्डोनि हृदयगम कर लिया हे। 


(कागज के किनारे कटकफट गए हे -स ) 
3७ दिवर्‌ १६३६ 
सायकाल । जव भँ उन्हे प्रणाम कर चुका ओर भडार कक्ष, जी 
प्राय मेरा विश्रामस्थल हुजा करता है, की ओर जाने लगा, तव उन्ठोनि मुज्ञ 
बुलाया । मुज्ञे अधिक समीप बुलाया ओर लगभग एुसफुसाते हए कटा, 
चाहर से आए दीक्ार्थियों का टम पर वडा दवाव है ! उन चले जने दो। 
अभी मेरट कै रामलाल यदं हे। उन्हे जानै दो! तब तुष्टे, जगदीश ओर 
रोविन को दीक्षा दी जाएगी भने अनुभव किया कि मेरा हदय परि 
ओर मन अत्यत शात हो गया है। मैने केवल नय रभु" कला ओर अपने 
भुटने मोडकर नत हो गया। उन्होने अपनी कृपा का हाथ मेरे किर पर 
रखा । वह स्पर्श कितना आनदपूर्णं था। अव भ उस सुखदाई क्षण की 

परतीक्षामेंद। 

& जनवरी १६३६ 
ओह। वह समय कव आएगा । वह किसी न किसी कारण टलता 
जा रा हे। क्योकि नव वर्षं के दिन अन्नपूर्णा, भक्ति, अखिलानद स्वामी, 
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+ 
कः 


अर्जन्टाद्ना के विजयानद (पशुपति महाराज), ओकारानद (अनग महाराज), 
गभेश्वरानद (द्विजेन महयराज), रामेश्वरानद (हरीश महाराज) ओर विनय 
महाराज आए ओर नव वर्षं दिवस आनदयूर्वक मना। उस दिन के पहले 
ओर उस्रके वाद दिनभर श्री वावा अत्यन्त व्यस्त रहे । इसलिए मै अन्य दो 
कृपावचिर्तो के साथ रहा । 


इन दिनी वे फल, दूध ओर उपमा के अतिरिक्त ओर कुछ नरी लै 
रटे 1 (मेय अनुमान है) सभवत ३० दिसम्बर को वे वोरो, “सन्यासी 
कितना अनासक्तं निर्भीक आदि ोता है । उन्हीने यह भी बताया कि 
अस्ति, भाति, प्रिय (अर्थात सत्‌ चित्‌ आनद) नाम ओर रूप ये पौव किंस 
प्रकार अस्तित्व कौ अभिव्यक्त करते है, इनमें प्रथम तीन ब्रह्म ह ओर 
अतिम दी विश्व । परम सत्य मात्र सच्विदानद डे 

आज रात की श्री मँ का प्रवा जन्मदिन आश्रम मे चडे स्तर षर 
मनाया गया सब गोँववालों को भोजन कराया गया । वे (श्री वावा) दिन 
भर आनदमग्न रटे । सायकाल होते-होते वह अस्वस्थ हो गए । (मुख्य रूप 
से चेट ओर पीठ की व्याधि सै) रात को भोजन नटीं होना था, इसलिए 
उन्होने सको एक साथ वुलाया ओर दाना के एक नवागत, अवित्य 
महाराज व अमिताभ मटाराज के साथ भजन-गायन आरभ किया} 
भाव-भगिमा वदल गई । वे इतनी ऊचा्रयो मे गिचरण करने लगे, जिसे 
माप नष्टं सकता। रात्रि के १० वज चुके ह, मात्र इस उल्लेख से 
(प्रष्ठ फटा हआ ठे -स)। 

देर सै सोने का अर्थ होगा- देर सै जागना। उन्टोनि कहा, ¶या 
हआ यदि १० वज गया। त्व भी रत्नि केष घटे पडे है । योगी को चार 
घटे सै अधिक नहीं सोना चाहिए । वह तो निरा भोगी है, जिते ७ या 
घटे की निद्रा चाहिए । वह, जो परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहता है, 
वह क्या कभी सो सकता है? उसका हदय तो उसके (परमात्मा) लिए 
निरतर तीव्र आकाक्षा कर रा छोगा ! बह तो उसके प्रत्यक्ष दर्शनं के लिए 
ओर उसमे मग्न रहने के लिए सदेव आतुर रहेगा । उसे नींद कसे आषएणीर 
श्री श्री ठाकुर रात को पचवटी की ओर भागते इए जाया करते, अपने हाय 
मयोडते, रोते ओर अपना चेहरा धरती पर रगड्ते ए कहते~ “एक दिन 
ओर वात गया, ओ मा! ओर भञच तेरे दर्शन का कृपा लाम नहीं हज ~ 
ठेसा कहतते हुए उनकी अश्रुधारा फूट पडती ॥ 
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स्वामी जी (स्वामी विवेकानद) जव अमेरिका से लौटे, तव वे 
अपने गुरुमारईयों को प्रशिक्षण दिया करते थे। देर रात, यर तक कि २ 
वजे तक, सोनै के लिए जाते थे! हमेशा की तरह जागने के समय- ठीक 
चार जे सबको जागना होता था। इस तरह, एक वार वे बहुत देर से 
सोए । उन्होने मुन्ने घटी वजाने को कष्टा । हमारे पास स्टेशन की तरह एक 
वडी घटी थी। भने उसे वजा दिया जिसकी आवाज सवके कानों मेँ पडी। 
हरि महाराज (स्वामी तूरियानद) भयकर ये । हम उनसे भयभीत रहते ये। 
वै एकदम गरन उठे । किर? क्या यात हे?" ओर अपने चढी हुई त्वौरियों 
मैरी ओर की। ओर देखो, स्वामी जी स्वय मेरे पीछे खडे थे। बाकी सव 
इतेने शीघ्र जागने के लिए बडवडा रहे ये, क्योकि वे बहुत देर से सोये थे। 
फिर वे सव जये । ठेसा था हमारा अनुशासन । अधिक मत सोओ । अधिक 
सोने से अधिक रोगों ओर कटुविवारों से प्रसित हो जाते टै । जागने से कई 
कभी विगडता नहीं! 

राति 9३० तक भजन गाए जाते रहे ओर वे स्वय भी बार-वार 
भजनो की तान मिलाते रहे । जव सब लोग जाने लगे तव विभूति को देखते 
हुए वोले- देखो, वह कैसे दिखता हे। मानो विश्राम के अभाव के कारण, 
विचारा, मुरज्ना गया हो ॥ 

विश्राम । समय की बात कोन कर सकलता हे, जबकि वट अपने 
पूरे मन से ब्रह्म के लिए व्याकुल हो । देश, काल ओर कार्यकारण, सब इतस 
सपक्ष ससार की वाते हे । घडी वयो देखना? देखो, ब्रह्म देश-काल-कार्यकारण्य 
सेपरेदै!जो व्रह्म की भावातीत प्रकृति को जानता है ओर जिसका हदय 
उसके साक्षात्कार के लिए जल रहा है, वह समय से प्रभावित नहीं होता । 
ब्रह्म की तुलना मेँ हमारा सपक्ष अस्तित्व ही क्या हे? 

"कल्पो तक का विचार करो, तव भी “अकाल” अनत है, अपार है। 
अव लो, आकाश । कितना विशाल। अमेय उसमे अगणित भुवन तैर रहे ह, 
जिसमे अपना जगत्‌ विदुमात् हे, एक लघुतम कण, अगण्य शून्य!" 

जव मै हिमालय र्मे था, मनि दशरथ का डाडा' का आरीहणं 
किया । वरँ गहरा एकात था ओर मेरे चारो ओर एक के ऊपर एक 
हिमाच्खादित चोटियां थीं । मे गहरे ध्यान में इूव गया। तव टार मेरे 
सामने स्वय प्रकट हुए ओर भेरी वोह पकड कर वले, ` परम सत्य 
ब्रह्म है शात, सदर, भव्य ओर उन्तुग मन॒ ०" ओर 
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अनतता मँ विलीन ट गया। यदि हिमालय वरौ न होता, तो कोह नहीं वता 
सकता कि वहाँ कव से खोया रहा # 

् ९ित्ता दे ब्रह्म, देश, काल ओर कार्यकारण से परे। यदि कोई उस्र 
तक पर्ुना चाहता है, तो वह ससारी गणित का कोई विचार कैतै कर 
सकता हे। तुम घडी देखते हो ओर फिर कालातीत को साकात करना 


चाहते हो?" 
७. जनवरी. १६३७ 
वाचा ने जगदीश से, जिसने दीक्षा के लिए निवेदन किया थात्तथा 
कनखल जाने की अनुमति चादटी थी, अपना नित्य का कार्य आरभ करने 
के लिए कदा! मँ इतना अच्छा ओर चुपचाप रहा, इतनी आतरिक शाति 
प्रदर्शित की, पिष्ठठै लगभग दो माह से उनकी भली प्रकार सेवा करता रहा, 
दीक्षा के लिए अधीर नहीं हुजआ। ओर इसलिए उसके साथ मुदे भी दीक्षा 

प्रदान की जाएगी! मेरा हृदय जोर से धडकने लगा। 


उन्टोँने कहा- दीक्षा शुक्रवार को होगी 
८-जनवरी 9६३७ 


शुक्रवार आया । वहुत ठड धी । वह सुवह देर से ६ ४० पर जगे। 
उन्ोनि कहा- शे अस्वस्य अनुभव कर रहा ह| इसके साय ही प्रचलित 
भ्रथा के अनुसार जगदीश ने पिछली रात अनशन नही किया था! अज उसे 
वह करना चाहिए ओर कल दीक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए + 

मँ (मन ही मन) मानता हूं कि मेरे लिए भी (दीक्षा दिए जाने का) 
निश्चय हे! भने एकादशी का व्रत किया। कितु मुञ्चे अव तक सीधे-सीधे 
कुछ नहीं बताया गया हे । ओह। मेरा हृदय कितना धक रहा है। 

पिछली रात काली का महाप्रसाद था । मदिर उत्तर की ओर करीम 
वाजार की दूसरी गली मे है। मेरे मन मे उयल~युयल दै। घर की तथा 
दूसरी सव रकार की स्मृतियों मेरे भीतर उमड़ रही है! आज सुबह यै 
दिखाई दिए । जव वै वोले, उनके शब्दों से प्रेम वरसता था। 

93 जनवरी १६३६. बुधवार, तिल_सक्रति 

मे लिए परमोत्तम दिन, स्वर्णिम शब्यों में लिवे जानेवाला दिन । 
क्योकि युर्गो-युगों कं, लक्षलक्ष अगणित्त जन्मो का सचित सौभाग्य इस 
दिवस मुञ्जपर मुस्कराया ओर गुरुदेव दारा एक दिव्य आनद मुञ्चे कृषापूर्वक 
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भदत्त जा । उस दिन के अनुभव वस्तुत अत्यत पवि है! उत्त पवित्रता 
की अभिव्यक्ति मे शब्द असमर्थ है। मँ उन्हें कभी विस्मृत नहीं कर कता । 
गुरुदेव की दृष्टि, उनका प्रेम, उनका समग्र प्रभाव, जिस प्रकार उन्होने 
अपनी कृपा से मुञञे दिव्य आनद प्रदान किया- भ सोचता है, प आशा 
करता ह, भ कभी भूल नहीं पाया । मेरे अग-म्त्यग कप रहेये। मेने 
स्वय को परिवर्तित अनुभव किया! मँ वह नदी हूः जो कुछ क्षण पूर्व धा। 

9६ जनवरी १६३७ १६३७५ 


सुबह । नित्यकर्म के वाद वे गाते-गाते समाधिस्थ यो गए। कुठ 
समय याद उन्होनि “परम्‌ व्रह्म, “शिव शकर" कटा ओर पूर्णं शाति छा गई । 


१८ जनवरी १६३७ 
दोपहर को मुञ्ञे लगभग तीन मिनिट के लिए ठसका आया । ओर 
अपने भीतर किसी अवर्णनीय पीडा का अनुभव हुआ 
भक्ति, अन्नपूर्णा, उसकी ओर फनसीस की वेदी आई धी । स्वामी 
गगेश्वरानद ओर विदानद भी । ओह। दिन किस प्रकार व्यतीत हुआ। 
.१६ जनवरी १६३७ 


ठसका" । पिछली शाम से अनेक वार आया । भ थोडा अस्वस्थ्य 
भनुभव कर रहा हू। क्यो? 
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अत्यत आनदयपूर्णं दिनों मँ से ओर एक दिन । उरन्टोनि शाम को 
पसे परणा- "क्या पका अनानास है?" सकारात्मक उत्तर मिलने पर उन्दोनि 
पुन उते काटने के सवथ मे नरेश दिए । इसके वाद उन्होने इसी सवथ भे 
हां से सकत दिए! किर एकाएक बोले- "तुम्हारा सर्व कल्याण लो । तुमको 
आत्पदर्शन हो, यही मेद गुरु महाराज जी से प्रार्थना हे। जो कुछ मुदम 
भच्छाहो, सोमे सव तुमको देता हू । मेय भला तुमको मिले, तुम्हारी सव 
ई मुशे मिल जाए । अपनी बुराई तुम मुस दे दो, भे सुख नहीं चाहता, 
इख ठी चाहता हू। मेरी प्रार्थना हे कि भगवान मृञ्चेदुखदे, निसमे कि 
तेर विस्मरण कभी न हो । सुख क्या ह, वह अच्छा नहीं । देखो हमारे लिए 
भरत्यक्न भगवान ने कैसे कष्ट सहे ह ॥ श्रीकृष्ण का जन्म हुआ ओर माता का 
एक वार भी दूध न पी सके कि उन्हे माता को छोड दूर ग्वालों के यँ 
जाकर रहना पडा। वही वे बडे हुए । कितु वो भो उन्हे कुछ सुख नरी 
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मिला। सदैव असुरौ से विपत्ति प्राप्त होती ही गई । उन्टोनि जो सहा, उसके 
सामने हम लोगोँकादुखटे दी क्या? इसलिए दुख दी चाहतारटू। अत 
वुम्हारी सव बुराई ठुम मुञ्ने दौ ओर मेरा सव भला तुम्हारा हौ । नाजो। 
यही मेरा तुम्हे आशीर्वाद है! आज की सध्या का स्मरण रखना । जाओ, 
तुम्हारा सव भला हो! इससे ओर अच्छ आशीर्वाद हो ही क्या सकता है?" 
इसके वाद धथकान के कारण उर्न्ोने कहा कि वे इसते अधिक 
बोल नटी सकते । भे चला आया। वस्तुत्त इससे अधिक अच्छा आशीर्वाद 
क्या हो सकता है? मेरा सारा शरीर रोमाचित हो गया। ग केवल दुखी 
इसलिए हरू कि शब्द मुञ्चे विफल कर रहे है ओर मँ स्वय को बिल्कुल व्यक्त 
नटीं कर पा रहा दह। भँ उनके प्रति केवल श्रद्धानत हय सका। ओ प्रभु" तू 
मुञ्च, अपने इस तुच्छदास को, अपनी उदारतापूर्वक कृपा प्रदान करता है, 
प्रभु, तर मुञ्ने वह क्षमता प्रदान करता डे, जिसते मैं तेरी उदारता रहण कर 
सरक, क्योकि मैं निर्वल हूं ओर मेरा मानसिक पान रिसता हे । मुने शक्ति, 
विरक्ति भक्ति दे, जिससे मे तेरी कृपा, जो तूने मेरी अयोग्यता के वाद भी 
बडे वात्सल्य ओर दयापूर्वक प्रदान की हे- कं योग्य वन सर्व ओ प्रभु, 
भे तेरा सेवक वनने का पात्र यन सकू। 
सणि 








हमारी सस्कृति कहती दै कि ध्येय अर्थात्‌ 
सामाज हित को प्राप्त करने का साधन याने 


व्यक्ति भी शुद्ध एव पवित्र होने चादिए। 
-- श्रीगुरुजी 
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